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प्रस्तावना 


श्री अमरनाथ की यात्रा बड़ी ही पुण्यप्रद, भक्ति और मुक्तिदायिनी है। 
सारे भारत के लोग इस यात्रा के लिए उसी चाव से आते हैं, जैसे काशी, 
विश्वेश्वर, बद्रीनाथ और केदारनाथ आदि तीर्थो को or हैं । इस स्थान की 
यात्रा कठिन अवश्य हे, परन्तु रहस्य और रोमांच से भरी है। परंपरा के 
अनुसार यहां प्राचीनकाल में कितने ही ऋषि, मुनि और साधु-संत निवास 
करते थे। * 

श्री अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग की पूजा होती है | कुछ 
लोगों का विश्‍वास है कि अमरनाथ द्वादश-ज्योतिर्लिगों में से एक है। इस गुफा 
की पहाड़ियां लगभग तेरह हजार फुट ऊंची हैं। कुछ चोटियां ऐसी हैं, जो 
गर्मियों में भी सदा बर्फ से ढकी रहती हैं। अमरनाथ की पवित्र गुफा में कोई 
मानव-निर्मित मंदिर नहीं है । यह गुफा ही मनुष्य ने पहाड़ी काटकर बनाई 
है।यह एक खुली द्वारहीन खुरदरी ऊबड़-खाबड़ गुफा है, जिसका निर्माण 
स्वयं प्रकृति ने किया है। 

किंवदन्ती है कि चातुर्मास की प्रतिपदा को हिम के लिंग का निर्माण 
अपने आप आरंभ होता है और वह धीरे-धीरे शिवलिंग के आकार का बन 
जाता है तथा पूर्णिमा को परिपूर्ण होकर दूसरे पक्ष में घटने लगता È I 
अमावस्या या शुक्लपक्ष की प्रतिपदा को यह लिंग पूर्णतः अदृश्य हो जाता 
है। दूसरे मास में फिर वही वृद्धि और विलय का कार्यक्रम चलता है। 

परन्तु, इसे केवल एक किंवदन्ती ही कहा जा सकता है | सत्य तो यह 
है कि बर्फ से बना शिवलिंग कभी पूर्णतया: लुप्त नहीं होता | यद्यपि, आकार 
छोटा-बड़ा हो सकता है, चूँकि मौसम के अनुसार बर्फ जमती अथवा पिघलती 
रहती है | वस्तुतः उपरोक्त धारणा का आधार शिवलिंग से जुड़ी एक कथा है, 
जिसके अनुसार भगवान शिवजी ने देवताओं को अमृत प्रदान करते हुए, 
प्रेमवश होकर, अपने शरीर को इतना द्रवीभूत कर लिया कि बर्फ से बना 
शिवलिंग जल-स्वरूप हो गया | पुनः देवताओं की प्रार्थना पर यथार्थस्वरूप हो 
गया | इसी कथा को सत्य मानते हुए, प्रत्येक पक्ष में, अमृत का पिघलना और 
जम जाना सिद्ध होता है। 

कहा जाता है कि भगवान शिव इस गुफा में प्रहले-पहल श्रावण की 
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_ को आये थे । इसलिए उस दिन अमरनाथ की यात्रा का विशेष महत्व 
है।इस महीने तक अमरनाथ के मार्ग में बर्फ छाई रहती है | किन्तु यह यात्रा 
कठिन अवश्य है, श्रावण के बाद तो शीघ्र ही वहां ठंडा मौसम प्रारंभ हो जाता 
है । इसलिए यात्रा के लिए सुविधाजनक श्रावण (अगस्त) का महीना ही है। 
इस यात्रा में सदियों से एक परम्परा चली आ रही है-दर्शनार्थियों का 
एक बड़ा जुलूस प्रतिवर्ष श्रीनगर से श्रावण-सुदी पंचमी को रवाना होता है। 
इसका नेतृत्व कश्मीर शारदा पीठाधीश्वर श्रीशंकराचार्यजी महाराज करते 
हैं। जुलूस के साथ एक रौप्य-निर्मित दंड शिवजी के झंडे के साथ आगे 
चलता है। इस दण्ड को छड़ी-मुबारक कहा जाता है, परम्परा के अनुसार 
श्रीनगर के दशनामी-अखाड़ा श्रीनगर में पहले भूमि-पूजन, फिर ध्वजा 
पूजन के बाद छड़ी-मुबारक को नाग पंचमी वाले दिन श्री शंकराचार्य मन्दिर 
और हरि पर्वत पर स्थित शारिका-भवानी के मन्दिर में ले जाया जाता है। 
साधु, नागा, महंत, संत, वैरागी, संन्यासी और गृहस्थ आंदि सभी तरह के 
लोग श्रद्धापूर्वक भारत के सभी भागों से श्रीनगर में एकत्रित होने के बाद 
आगे प्रस्थान करते हैं । अमरनाथ के लिए इस वार्षिक संघ को सभी प्रकार 
की सहायता कश्मीर राज्य के धर्मार्थ विभाग की ओर से मिलती है 1 राज्य 
के सरकारी कर्मचारी व पुलिस आदि का प्रबंध भी अच्छा खासा होता है। 
कपड़े, छोलदारी, दवाखाना आदि यात्रीदल के साथ रहता है। 
यात्रा प्रारम्भ करने से पहले, राज्य-सरकार के पर्यटन-विभाग में 
पंजीकरण करा लेना आवश्यक है । इसके लिए प्रत्येक-वर्ष, कई स्थानों पर, 
काउंटर खोलने की व्यवस्था की जाती है | कमजोर एवं बूढ़े यात्रियों को यात्रा 
न करने की सलाह दी जाती है। 

यद्यपि, यात्रा के दिनों में, मार्ग के कई स्थानों पर, धमार्थ-संस्थाओं 
की ओर से, मुफ्त-लंगर की व्यवस्था होती है, फिर भी यात्रियों को चाहिए 
कि खाने-ओढ़ने का कुछ प्रबन्ध स्वयं करके चलें | मौसम खराब होने पर 
रास्ते में कहीं भी रुकना पड़ सकता है | सावधानी में ही सुरक्षा है। 
आपकी यात्रा सफल हो! 

सम्पादक-मण्डल की ओर से हार्दिक-शुभकामनाएं। 


€ जय, 
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श्रीआमारनाथ यात्रा 


श्रीअमरनाथ का परम-पावन-क्षेत्र काश्मीर में स्थित है | 
काश्मीर तीर्थो का घर है । आदिशक्ति जगदम्बा ने इस क्षेत्र में 
अपना स्थायी निवास बनाया और ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर ने 
भी इस भूमि को अपना स्थायी निवास बनाया, जिससे यह 
देश तीर्थमय हो गया। 
चत्वारिशंदथापि पंचणिरिशाः षष्टिश्च PIYE | 
ब्रह्माणास्त्रय इत्यनादिनिधनाः द्वाबिशन्तिः शक्तयः। 
नीलादीनि थतानि-सप्त-फणिनां तीर्थोकसा कोट्यो, 
विख्याताश्च चदुर्दशोत्तमतराः काश्मीर श्रूमण्डले॥ 
काश्मीर में ४५ शिवधाम, ६० विष्णुधाम, з ब्रह्मधाम, 
२२ शक्तिधाम, ७०० नागधाम तथा करोड़ों तीर्थ हैं। परन्तु 
इनमें १४ ही तीर्थ अत्यन्त उत्तम हैं। 
उनमें से एक है श्रीअमरनाथ। 
यह ५१ शवित्तपीठों में से एक पीठ है। 


гүш Digiodd 2०८54325०5: 
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अमरनाथजी की प्रसिद्ध गुफा हिम-आच्छादित पर्वतों के 
मध्य १२७२९ फीट की ऊँचाई पर स्थित है | स्वयं-प्रकट होने 
वाले शिवलिंग के साथ अनेक कथाओं का सम्बन्ध है | भगवान्‌ 
शिव का प्रकृति द्वारा रचित हिमशिवलिंग में प्रकट होना अपने 
में ही एक आश्चर्य है यह शिवलिंग अमावस्या से पूर्णिमा 


तक बढ़ कर पूर्ण होता है और पुनः घटना प्रारम्भ कर देता है। 


शिवलिंग अमावस्या को भी रहता है। कुछ लेखकों ने ऐसा 
वर्णन किया है कि अमावस्या को शिवलिंग नहीं रहता है | यह 
कहना गलत है। यह शिवलिंग भगवती-महामाया (प्रकृति) 
की कृपा से स्वयं बनता हे और बहुत ही मन्द-गति से क्षीण 
होता है। यह लिंग कभी भी पूर्णतयः लुप्त नहीं होता है । 
श्रीअमरनाथ की गुफा समुद्र-सतह से १२७२९ फीट की 
ऊँचाई पर, पर्वतों के मध्य, ६० फीट लम्बी, 30 फीट के 
करीब चौड़ी तथा १५ फीट ऊँची, प्रकृति-निर्मित-गुफा है | इसी 
गुफा में हिम द्वारा निर्मित प्राकृतिक-पीठ पर, हिम-निर्मित 
शिवलिंग है। परम आश्‍चर्य है कि भगवान्‌ अमरनाथ का 
शिवलिंग और प्राकृतिक-पीठ (हिम-चबूतरा) पक्की बर्फ के 
हैं, जबंकि गुफा के बाहर मीलों तक सर्वत्र ही कच्ची बर्फ 
मिलती है! जनसाधारण का विश्वास है कि श्रावण की पूर्णिमा 
को यह शिवलिंग सबसे अधिक ऊँचाई पर पूर्ण होता है। और 
इसी दिन हजारों यात्री भगवान्‌ अमरनाथ के दर्शन करने 


आते हैं 1 श्रीअमरनाथ की गुफा में हिम द्वारा ही श्रीगणेश-पीठ 


तथा एक पार्वती-पीठ भी बनता है। यह पार्वती-पीठ ५१ 
MATA, A, Жыш. है।इस, स्थान पर: भगवती, 61 
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कण्ठ-भाग गिरा AT | 

श्रीअमरनाथ की पावन-गुफा के नीचे अमरगंगा का प्रवाह 
है। यात्रीण अमरगंगा में स्नान करके गुफा में दर्शन के 
लिए जाते È | गुफा के पास एक स्थान पर सफेद-भस्म जैसी 
मिट्टी निकलती 81 यात्री इसको अपने शरीर पर लगाकर 
श्रीअमरनाथ के दर्शन करते हैं तथा प्रसाद रूप में घर भी ले 
जाते हैं। अमरगंगा से दो аіл चढ़ाई पर गुफा है। इस 
गुफा में जहाँ-तहाँ बूंद-बूंद करके जल टपकता रहता है। 
कहा जाता है कि गुफा के ऊपर पर्वत पर श्रीराम-कुण्ड है। 
गुफा में वन-कबूतर भी रहते हैं, इनकी संख्या भिन्न समय 
में विभिन्न हो जाया करती है। 

धूप निकल रही हो, वर्षा और बादल न हों, तो अमरनाथ 
की गुफा में शीत का अनुभव नहीं होता है। इस गुफा में 
प्रत्येक यात्री को अनिवर्चनीय अद्भुत-सात्त्विकता और शान्ति 
का अनुभव होता है। वास्तव में जिन्हें दर्शनों का सौभाग्य 
मिला है, केवल वही भक्त समझ सकते हैं कि पवित्रणुफा में 
प्रवेश करके कितना असीम आनन्द प्राप्त होता है। 


यात्रा मार्ग 


श्रीअमरनाथ-यात्रा के लिये अन्तिम रेलवे-स्टेशन जम्मू 
है। जम्मू एक सुन्दर नगर है। यहाँ पर श्री रघुनाथ मन्दिर, 
रणवीरेशवर-महादेव मन्दिर तथा अन्य दर्शनीय-स्थान हैं। भारत 
के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों से जम्मू. का टिकट मिल जाता 
है, तथा सभी ओर से रेलणाड़ियाँ जम्मू-तवी पहुँचती हैं । जम्मू 
CC-0.Omkar Nath Shastri Collection Jammu Digitized bieGaaaati 
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a का अन्तिम स्टेशन है । यहाँ से बस/मोटर द्वारा श्रीनगर 
पहुँचते हैं। कुछ अन्य-यात्री, जो छड़ी-मुबारक के साथ न 
जाकर सीधे पहलगाँव पहुँचना चाहें, उनके लिए जम्मू से 
पहलगाँव तक सीधी बसें भी चलाई जाती हें । बस द्वारा जाने 
पर पहलगाँव पहुँचने में लगभग 12-13 घण्टे लग जाते हैं। 
जम्मू से श्रीनगर 12 घण्टे तथा श्रीनगर से पहलगाँव ४ घण्टे 
का रास्ता है | जम्मू तथा श्रीनगर में यात्रियों के ठहरने के 
= तथा भोजन आदि की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ यात्री 
रुक कर इन नगरों के प्रसिद्ध मन्दिरों आदि के दर्शन भी 
कर सकते हैं। ; 
जम्मू तथा श्रीनगर, दोनों स्थानों के लिए, हवाई सेवाएँ 
भी उपलब्ध हैं | इसके लिए इन्डियन एयरलाईन्स तथा जेट 
एयरवेज में भी आरक्षण कराया जा सकता है | समय-सारिणी 
इस प्रकार है- 


INDIAN AIRLINES TIMINGS 


SUMMER SCHEDULE EFFECTIVE 31ST MARCH 1998 



























Depature DELHI Arrival 15:00 
11:00 Arrival JAMMU Depature 13:50 
11:30 Depature JAMMU Arrival 13:20 


Arrival 





SRINAGAR Depature 12:45 
Phones JAMMU City Office : 542735/546086 
JAMMU Airport : 431433/430449 


Note: This Time-Table is liable to Change, therefore, please 
do confirm once again. А 
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JET AIRWAYS 
FLIGHT TIMINGS 
DAILY 9W 605 _ B-737-400 


DELHI DEP. 1135 Hrs. 
JAMMU ARR. 1245 Hrs. 


















JAMMU ОЕР. 1320 Нг. 
SRINAGAR ARR. 1355 Hrs. 
DAILY 9W 606 
Я SRINAGAR DEP. 1450 Hrs. 
DELHI ARR. 1610 Hrs. 
DAILY 9७४ 603 
DELHI DEP. 1145 Hrs. 
SRINAGAR ARR. 1305 Hrs. 
SRINAGAR DEP. 1400 Hrs. 
JAMMU ARR. 1435 Hrs. 
DAILY 9W 604 
JAMMU DEP. . 1510 Hrs. 


DELHI ARR. 1620 Hrs. 








JET AIRWAYS (INDIA) LTD., GROUND FLOOR, HOTEL K.C. 
RESIDENCY, RESIDENCY ROAD, JAMMU-180001. 
PHONE : OFF. 574312 & 574315. FAX : 0191-573399, 
AIRPORT : 453888, 453999. 


जम्मू-क्षेत्र के निकटवर्ती मुरव्य-तीर्थ 

आप अमरनाथ जाते समय, या लौटते समय, छः तीर्थो 
की यात्रा भी कर सकते हैं। १. माता वैष्णों देवी, २. PTET 
(नगरकोट), ३. चामुण्डा देवी, ४. वैद्यनाथधाम, ५. 
ज्वालामुखी, ६. चिन्तपुर्णी देवी 

पठानकोट रेलवेस्टेशन से बैजनाथ पपरौला तक छोटी 
रेलवे लाइन जाती है, इस लाइन पर ७५ किलोमीटर आगे 
ज्वालामुखीरोड रेलवे-स्टेशन है, जहां से ro किलोमीटर दूर 


CT Orikar Nath ShastreC СОЕТ 











= पर ज्वालामुखी देवी मन्दिर है | यह मार्ग पैदल तथा 
बस/मोटर द्वारा भी जाया जा सकता है | इस मन्दिर में पृथ्वी 
के गर्भ से सर्वदा अग्नि (ज्वाला) निकलती रहती है | यह ५१ 
शक्तिपीठो में से एक है, यहाँ भगवती सती की जिह्ना गिरी 
थी। ज्वालामुखी रेलवे-स्टेशन से १५ कि.मी. आगे काँगड़ा- 
स्टेशन है | स्टेशन से मन्दिर का ४ कि.मी. मार्ग पैदल है । यहाँ 
वज्रेश्वरी देवी का मन्दिर है । यह भी ५१ शक्ति-पीठो में गिना 
जाता है, यहाँ पर भगवती सती का वामांग (बायां-स्तन) 
गिरा था। जालन्धर-शक्ति-त्रिकोण में यह मन्दिर है। यहाँ 
दोनों नवरात्रि में मेला लगता है। 

चामुण्डा नगरोटा में भगवती-चामुण्डा-देवी का मन्दिर 
है। काँगड़ा से १३ कि.मी. दूर नगरोटा स्टेशन है | यहाँ से ५ 
कि.मी. दूर पहाड़ी पर चामुण्डा तथा भगवान्‌ शिव का भव्य 
मन्दिर है, जहाँ बाण गंगा बहती है | यात्रियों के रहने के लिए 
धर्मशाला आदि भी हैं। 

नगरोटा से ३० कि.मी. दूर बैजनाथ-पपरोला स्टेशन है। 
यहाँ पर वैद्यनाथ-शिवलिंग है। कुछ विद्वान्‌ इसको द्वादश- 
ज्योतिर्लिंगों में मानते हैं यहाँ शिवरात्रि पर मेला लगता है। 
इन सभी स्थानों की यात्रा के लिए बसें भी उपलब्ध 
रहती हैं । पठानकोट से भी इस we की बसें मिल सकती हैं | 
काँगड़ा से चामुण्डा देवी, काँगड़ा से ज्वालामुखी तथा 
ज्वालामुखी से चिन्तपुरनी के लिए हर आधे घण्टे के अन्तर में 
बसें मिलती हैं। आप इन तीर्थो की यात्रा करके जम्मू आ 
सकते हैं, या लौटते हुए बस-मार्ग से, चिन्तपूर्णी के दर्शन 





CC-0. Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 









16 & श्री अमरनाथ-दर्शन आर यात्रा : महात्म्‌ मट 

































कर होशियारपुर आ सकते हैं। फिर रेल-मार्ग से, जालन्धर 
होकर, आगे अपने स्थान को लौट सकते Sl कुछ अन्य 
यात्री, चिन्तपुरनी होते हुए, हि.प्र. के बिलासपुर जिला में 
पहुँचकर श्री नैना देवी के दर्शनों के लिए भी पहुँच जाते हैं। 
नैनादेवी से नंगल होते हुए चण्डीगढ़ आ सकते हैं | 

जम्मू से श्रीनगर जाते समय, मार्ग में आपको बस 
ड्राइवर, पहाड़ी पर जाता हुआ एक मार्ज दिखायेजा | यह मार्ग 
वैष्णव देवी जाता है। जम्मू से भी एक मार्ग कटरा (विष्णव 
देवी) को जाता है। वहाँ से माँ वैष्णवी की गुफा तक १४ 
कि.मी. पैदल चढ़ाई है। आश्विन तथा चैत्र नवरात्रि में यहाँ 
मेला होता है। 

इन सभी स्थानों के अधिक विवरण के लिए, “नौ देवियों 
की अमर कहानी” नामक पुस्तक पढ़ें | मूल्य: 25/- (डाक खर्च 15/- अलग) 

पता-पुस्तक संसार, १६७, नुमायश का मैदान, जम्मू 
१८०००१ 

श्रीनगर में तथा उसके आस-पास अनेक सुन्दर और 
दर्शनीय स्थान हैं, श्रीनगर के पास शंकराचार्य पर्वत है, इस 
पहाड़ी पर श्री आद्य-शंकराचार्य द्वारा स्थापित शिवलिंग है। 
करीब ३ किलोमीटर की चढ़ाई के बाद यात्री मन्दिर में पहुँचते 
हैं। इस मन्दिर में दर्शन बहुत ही सुन्दर तथा भव्य हैं। यात्री 
दर्शन करते ही चढ़ाई का सब श्रम भूल जाता है | मन्दिर पर 
जाकर देखने से ऐसा लगता है कि पूरा श्रीनगर जैसे मन्दिर : 
के चरणों में पड़ा है यह मन्दिर बहुत ही प्राचीन है । पुरातत्त्वविदों 
के मतानुसार भी यह मन्दिर लगभग दो सहस्र वर्ष प्राचीन 
مدو حو وود‎ Sash ShasiriCotecsonamms, मिसळ 
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है। 

शंकराचार्य पर्वत के नीचे शंकर-मठ Èl यह आद्य- 
शंकराचार्य द्वारा स्थापित है | इस स्थान को दुर्गा-नागमन्दिर 
भी कहते हैं। 

आलमणिरी बाजार के पास हरि पर्वत नाम की छोटी 
पहाडी है। बादशाह अकबर ने उस पर परकोटा बनवा दिया 
था। इस परकोटे के भीतर, एक मन्दिर में, शारिका देवी की 
मूर्ति स्थापित है । यह सैनिक सुरक्षित स्थान है, अतः अनुमति 
लेकर ही देखा जा सकता है, इसी पहाड़ी के दक्षिण में एक 
शिला पर महागणेश की सुन्दर मूर्ति है | यहाँ प्रत्येक शनिवार 
की रात भक्तगण कीर्तन-भजन करते हैं, अर्धरात्रि के पश्चात्‌ 
परिक्रमा प्रारम्भ होती है । पूरे वर्ष में, केवल एक बार, आषाढ़ 
माह की नवमी तिथि को, किले का द्वार दर्शनार्थियों के लिए 
खोला जाता है। 

श्रीनगर में शाह हमदान की मस्जिद है, जो देवदारु की 
लकड़ी को चीरकर बनाई हे 1 यह मस्जिद धार्मिक-सद्भावना 
का जीता-जागता उदाहरण है | काश्मीर-प्रदेश में, अधिकतर 
हिन्दू-मुस्लिम तीर्थों को एक ही जगह में स्थापित देखा गया 
है। शाह हंमदान मस्जिद के प्राङ्गण में श्री काली देवी का 
प्राचीन मन्दिर भी है | मन्दिर के कोन में पानी का स्रोत है, 
जिसका जल चर्म रोगों के लिए वरदान माना जाता है | पौष- 
मास की अष्टमी को मेला लगता है, इसी दिन कालिका देवी 
का उद्भव हुआ था। 

श्रीनगर के चौथे पुल के पास महाश्री का पांच-शिखरों 
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वाला मन्दिर है, जो अब श्मशान भूमि में बदल गया है। 
श्रीनगर में दो कलापूर्ण दर्शनीय मस्जिदें हैं । १. जामा मस्जिद, 
2. हजरतबल :- 

जामा मस्जिद : यह सुल्तान सिकन्दरशाह द्वारा निर्मित 
है।यह हरि-पर्वत और जैना-कदल के बीच में है । यह काश्मीर 
की सबसे बड़ी मस्जिद कहलाती है। 

हजरतबल : यह भारत का प्रसिद्ध स्थान है। नसीम 
झील के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इसका मुसलमानों के 
लिये विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ पर हजरत-मौहम्मद- 
साहेब का पवित्र-बाल सुरक्षित रखा हुआ है | इसका निर्माण 
अरबी कला के अनुरूप पुनः हुआहे| 

श्रीनगर बागों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, यह बाग डल 
झील के किनारे-किनारे S| इन बागों में नौका द्वारा भी जा 
सकते हैं और डल झील के किनारे सड़क भी जाती है | इनमें 
निशात बाग, शालीमार बाग, मुगल बाग, नेहरू पार्क, हार्वन 
बाग, चश्मेशाही आदि मुख्य हें | 


श्रीनगर के निकटवर्ती अन्य धार्मिक स्थान 


9. श्री शंकराचार्य मन्दिर, २. श्री हनुमानजी मन्दिर, ३. 
श्री रघुनाथजी मन्दिर, ४. (शारिका) भगवती मन्दिर, ५. दुर्णा 
नागमन्दिर, ६. हजरतबल, ७. जामा मस्जिद, C. MÈ हमदान, 
९. मख़्दूम साहिब की मस्जिद, 90. खानयार मस्जिद, 
११. पत्थर मस्जिद, १२. गुरुद्वारा छठी पातशाही, 
१३. गुरुद्वारा सिंह सभा अमीराकदल्‌ 


कदल | 
0. Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 
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काश्मीर में, श्रीनगर और जम्मू के अतिरिक्‍त, अन्य 
मन्दिर व तीर्थ स्थान भी हें क्षीर भवानी, अनन्त-नाग, मार्तण्ड 


मन्दिर तथा दर्शनीय स्थानों में गुलमर्ग, मानसबल तथा 
पहलजाँव मुख्य हैं | कुछ यात्री पहलगाँव से कोलाही ग्लेशियर ||, 


भी जाते हैं | श्रीनगर में पर्यटन-विभाग से सम्पर्क कर उसके 
अनुसार यात्रा करें तो बहुत से दर्शनीय स्थान मोटर-बसों से 
ही देख लेंगे। 

श्रीनगर से मोटर-बस के द्वारा पहलगाँव जाया जा 
सकता है | इस मार्ग के मध्य में अनन्तनाग स्थान 8 | मार्तण्ड 
नामक प्राचीन-तीर्थ वहां पर है | मार्ग में मटन गाँव में तालाब 
है। यहाँ के पण्डे इसी को मार्तण्ड-तीर्थ часта हैं। सत्यतः 
इस मटन गाँव से ४-५ किलोमीटर दूर श्रीनगर मार्ग पर 
एक पहाड़ी है, जिस पर मार्तण्ड-मन्दिर के भग्नांश शेष È | 
यही मार्तण्ड-क्षेत्र है । इसी मार्ज पर आगे अवन्तीपुर है। इस 
प्राचीन नगर में भी दो प्राचीन मन्दिरों के भग्नांश हैं, जिन्हें 
यात्री देख सकते हैं। 

सम्पूर्ण काश्मीर ही दर्शनीय है। इसको यात्री तीर्थ- 
यात्रा के रूप में और सैलानी (पर्यटक) पर्यटन की दृष्टि से 
देख सकते हैं। सभी कुछ वर्णन करना भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि हमारा मूल विषय है श्रीअमरनाथ यात्रा | पिछले कुछ 
वर्षों से, काश्मीर-समस्या के कारण, जम्मू से बसें सीधी 
पहलगाँव भेजी जाती हैं | सरकारी सुरक्षा एवं प्रबंध की दृष्टि 
से ऐसा किया गया है। अन्यथा, इस यात्रा के लिए आपको 
मोटर बस द्वारा श्रीनगर से पहलगॉव आना होगा ।पहलगोव 
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= होटल, ठहरने और खाने की अच्छी व्यवस्था है। यात्री 


लोग तम्बुओं में भी ठहरते हैं । यहाँ से श्रीअमरनाथ की पवित्र 
गुफा लगभग ४६ किलोमीटर है। यह कठिन मार्ग पैदल, 
घोड़े पर अथवा डांडी से पार करना पड़ता है। 

कैलाश-मानसरोवर यात्रा की तुलना में, श्रीअमरनाथ 
की यात्रा सुगम और छोटी है | श्री अमरनाथ यात्रा में सबसे 
अधिक यात्री रक्षाबन्धन वाले दिन प्रतिवर्ष जाते हैं । इस यात्रा 
के लिए किसी प्रकार की विशेष तैयारी और व्यवस्था की 
आवश्यकता नहीं होती है | जाड़े के मौसम में पहनने के ऊनी 
कपड़े, हाथ तथा पैरों के ऊनी दस्ताने, मंकी कैप (सिर ढकने 
वाली ऊनी टोपी), गुलबन्द, एक छडी, तीन कम्बल, कुछ 
खटाई, आलू-बुखारे, बरसाती, टार्च और यदि सामर्थ्य हो तो 
स्टोव साथ ले लें ऊनी सामान, छड़ी, बरसाती, पहलगाँव से 
भी खरीद सकते हैं। बरसाती पहलगाँव से किराये पर भी 
मिल जाती है तथा जूते आदि प्राप्त हो जाते हैं। भोजन का 
सामान या पका हुआ भोजन साथ ले जाने की आवश्यकता 
नहीं है, क्योंकि यात्रा में सभी जगह भोजन सामग्री और 
भोजन मिलता रहता है | हाँ, कुछ जलपान का सामान अवश्य 
साथ ले लें। 

. यात्रा में, यदि पैदल जाना हो तो, सामान ala के लिये 
कुली पहलणाँव से ले लेना चाहिए 1 सवारी के लिए घोड़े और 
sist भी निश्चित किराये पर प्राप्त हो जाती हैं । यदि तीन-चार 
यात्री. साथ में हों तो सामान ढोने के लिए खच्चर आदि ले 
етеп «Да ыа दहता. Belson Jammu. Digitized by eGangotri 
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2 अमरनाथ यात्रा का समय 


प्रत्येक वर्ष आषाढ़-पूर्णिमा से प्रारंभ होकर, श्रावण- 
मास की पूर्णिमा (रक्षाबन्धन) तक यात्रा होती है इस समय 
यात्रा का प्रबन्ध काश्मीर-सरकार करती है और यात्रियों को 
सुविधा रहती है। परन्तु, यह जरूरी नहीं कि यात्री इन्हीं 
तिथियों में यात्रा करें | जुलाई के प्रथम सप्ताह से अगस्त के 
अन्तिम सप्ताह तक, प्रायः नित्य ही यात्री श्रीअमरनाथ के 
दर्शन के हेतु जाते हैं। इस अवधि में, किसी भी समय, यात्रा 
के लिए पहलगाँव जाया जा सकता है।इस समय के अतिरिक्त 
भी यात्री समूह रूप से यात्रा कर सकते हैं। श्रीअमरनाथ के 
दर्शन जब चाहें कर सकते हैं | श्रावण-मास में शिव-पूजा तथा 
दर्शन का विशेष महत्व है, अतः यात्री इसी समय अधिक 
संख्या में श्रीअमरनाथ की यात्रा करते हैं। 

७0७७ 
=e आप जम्मू-काश्मीर के अन्य पर्यटक स्थलों तथा 
तीर्थ-स्थानों का सम्पूर्ण-विवरण प्राप्त करना चाहें, तो 

यह पुस्तक मंगवाकर पढ़ें 


“ज॒म्मू-काइमीर की कैद?” 


|| 32 रंगीन चित्रों एवं 2 मानचित्रों (ARN) से सुसज्जित पुस्तक का मूल्य 25 रु. केवल 
णि डाक खर्च 15 रु. अलग) रजिस्ट्री डाक द्वारा मंगवाने के 

लिए पेशगी 40 रु. मनीआर्डर भेजें। | 
| पता-- पुस्तक संसार, 167, नुमायश का मैदान, जम्मू-180001 








= 
एवं पड़ावों का परिचय | 


श्रीअमरनाथगुफा श्रीनगर से १४२ कि.मी. दूर स्थित है। || 


श्रीनगर से पहलगाँव तक का यात्रा-मार्ज, ९६ कि.मी., मोटर 


(बस) से तय करना पड़ता है | शेष ४६ कि.मी. का मार्ज घोड़ों || 
आदि से अथवा पैदल तय किया जाता है।पेदल-यात्रा पहलगाँव || 


से प्रारम्भ होती है पहलगाँव से पवित्र गुफा तक का मार्ग 


संसार की सुन्दरतम पर्वत-मालाओं का मार्ज है। पड़ावों का | 


परिचय इस प्रकार है- 
9. पहलगाँव- 


अठखेलियाँ करती लिद्दर नदी के किनारे छोटा-सा कस्बा || 
है। यह श्रीनगर से ९६ कि.मी. की दूरी और समुद्रतल से |у 
७२०० फीट ऊँचाई पर स्थित है | श्रीनगर से दो मार्ग पहलगाँव || 
афо VETS FE TOL STENT में | 
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= है। लिद्दर नदी पहलगाँव की सुन्दरता में चार चाँद 
लगा देती है । पहलगाँव में आवश्यकता की सभी वस्तुएँ प्राप्त 
हो जाती हैं। पहलगाँव के चारों ओर ऊँचे-ऊँचे पर्वत हैं, 
इसलिए यहाँ पर सर्दी बहुत अधिक पड़ती है, अतः यात्री 
पर्याप्त मात्रा में ऊनी कपड़े साथ लावें। यहाँ थोड़ी-सी वर्षा 
होने पर गर्मियों में भी सर्दी बहुत अधिक लगने लगती है। 
कहा जाता है कि पहले इसका नाम बैलगाँव था, चूंकि शंकरजी 
ने अमरनाथ जी की गुफा की ओर प्रस्थान करने से पहले, 
यहाँ पर अपने नन्दी (बैल) को छोड़ दिया था | 

२. चन्दनवाड्डी- j 
पहलगाँव से चन्दनवाडी का मार्ग साधारणतः अच्छा है। 
लिद्दर नदी के किनारे-किनारे जाते हुए यह १६ कि.मी. लम्बा 
मार्ग है चन्दनवाड़ी, समुद्रतल से लगभग ८५०० फीट ऊँचाई, 
पहाड़ी नदियों के संगम पर, छोटी-सी एक घाटी है | यह यात्रा 
का प्रथम चरण हे। पिस्सू-घाठी तक कठिन चढ़ाई का मार्ग 
आगे है | यहाँ अच्छे होटल भी हैं, भोजनादि का सभी सामान 
प्राप्त हो जाता है। लिद्दर नदी के किनारे-किनारे मार्ग जाता 
'है।इसके बाद जोजपाल नाम के चरागाह से यात्रा-मार्ग गुजरता 
है और आगे शेषनाग की ओर बढ़ता है। 

३. शेषनाग- 

यह चन्दनवाड़ी से १३ कि.मी. दूर है और समुद्रतल से 
११३३० फीट ऊँचाई पर है। यहाँ डाक-बंगला भी है, परन्तु 
यात्रा-काल में अधिक भीड़ हो जाती है, अतः तम्बू लगा कर 
ही ठहरना पडता है। तम्बू पहलगाँव से किराये पर ले लेना 
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चाहिये | मेले के अतिरिक्त समय में तम्बू आदि की आवश्यकता 
नहीं होती है शेषनाग झील के निर्मल जल में स्नान करके 
रास्ते की सारी थकावट दूर हो जाती है | यहाँ स्नान करने से 
गंगास्नान के समान ही फल प्राप्त होता है। झील के किनारे 
बावजन का मैदान रहने के लिये सुन्दर स्थान है, शेषनाग 
झील का सौन्दर्य अनुपम है। यहाँ पर एक-दो रेस्तरां इत्यादि 
हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर शंकरजी ने सर्प-मालाओं 
का परित्याग किया था। 

४. पंचतरणी- 

शेषनाग से १३ कि.मी. दूर पंचतरणी स्थान है। यह 
समुद्रतल से लगभग १२००० फीट ऊँचा है | शेषनाग से आगे 
हिमाच्छादित मार्ज है। इस मार्ज में चलने से पूर्व, हाथों तथा 
मुख पर, वैसलिन इत्यादि लगा लेना afew | अधिक ऊँचाई 
पर, हवा का दबाव कम होने के कारण, दिल घबराने की 
शिकायत कई यात्रियों को होने लगती है तथा मिचली आदि 
आती है | अतः खटाई, आलू-बुखारा चूसने से आराम मिलता 
है। शेषनाग से आगे चलते ही महाणुनस पर्वत की कठिन 
चढ़ाई प्रारम्भ हो जाती हे । इस पर्वत की ऊँचाई १४५०० फीट 
है तथा यहाँ बहुत-सी हिमानी-नदियाँ और नाले व झरने 
बहते रहते हैं । नीचे उतर कर यात्री, भेरव-पर्वत के दामन में, 
पाँच नदियाँ अर्थात्‌ पंचतरणी नामक पड़ाव पर ठहरते हैं। 
यहाँ भगवान्‌ शंकर की जटा से भगवती-गंगा पंचधाराओं के 
रूप में निकली थी, अतः विद्वानों ने इसका नाम पंचतरणी: 
रखा है।ऐसी मान्यता भी है कि भगवान्‌ शंकर ने, श्रीअमरनाथ 
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की गुफा में प्रवेश करने से पहले, इस स्थान पर पंचतत्वों 
का परित्याग करके ताण्डव-नृत्य किया था | 

५. श्रीअमरनाथ गुफा- 

पंचतरणी से श्रीअमरनाथ गुफा की दूरी केवल ६ कि.मी. 
है। अमरनाथ जी A कोई ठहरने का स्थान नहीं है। अतः 
यात्री, पंचतरणी में रात्रि विश्राम के बाद, प्रातःकाल इन पवित्र 
पाँच-नदियों में स्नान के उपरान्त, जलपान की सामग्री साथ 
लेकर, पवित्र श्रीअमरनाथ गुफा के लिये चलते हें । चढ़ाई में 
जाने वाली पणडंडी पर, मार्ग में, पंचतरणी तथा अमरावती 
नदी का पवित्र-संगम स्थित है 1 यहाँ पर स्नान करके यात्री 
“हरहरमहादेव” का जयघोष करते हुये, श्रीअमरनाथ-गुफा 
में प्रवेश करते हैं। गुफा के समीप निकलने वाली सफेद- 
भस्म को शरीर पर मलकर भगवान्‌ अमरनाथ, भगवती- 
माँ-पार्वती तथा विघ्नहरण गणेश का पूजन-दर्शन करके, 
पुनः यात्री शाम को पंचतरणी लौट आते हैं। फिर पंचतरणी से 
शेषनाग और चन्दनवाड़ी होकर पहलगाँव लौट आते हैं। इस 
प्रकार भगवान्‌ अमरनाथ के पावन-दर्शन, इहलौकिक तथा 
पारलौकिक आनन्द का अनुभव कर, अपने-अपने स्थान को 
लौट जाते हैं । ७७७ 
नोट- यात्री प्रथम पहलगाँव से प्रातः ४बजे चलकर यत्रि-विश्राम शेषनाण 
में करते हैं।दूसरे दिन शेषनाग से प्रातः चलकर; पंचतरणी में विश्राम करते हैं। 
फिर, तीसरे दिन प्रातः श्रीअमरनाथ के लिए प्रस्थान किया जावा है।दर्शन करके; 
वापसी में, कुछ यात्री पंचतरणी में तया कुछ अन्य शेषनाग ЧЕЧ कर रात्रि विश्राम 


करते हैं। चौये दिन यात्री, शेषनाग होते हुये честа पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से 
यात्रा चार दिन में पूर्ण हो जाती है। 
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छडी епке» 


हर साल श्रावण-पूर्णिमा को भारत में रक्षाबंधन का 
उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इसी दिन श्रीअमरनाथ 
की गुफा में पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए हजारों नर-नारी 

इकट्ठा होते हैं। 

९ शंकर की गुफा में हिमलिंग के दर्शन के समय सारी 
घाटी ॐ नमः शिवाय” और “बाबा अमरनाथ की जय? के 
उद्घोष से गूँज रही होती है | भारी गर्म वस्त्रों से लदा, छड़ियों 
के सहारे एक-एक कदम बढ़ाता तीर्थ यात्रियों का कारवां, 
लंबी दूरी पैदल चलकर अपने आराध्य के दर्शन करता है। 

यह यात्रा 'छड़ी मुबारक” के साथ चलती है, जिसमें 
यात्री एक बहुत बड़े जुलूस के रूप में अपनी यात्रा आरम्भ 
करते हैं। इस बड़े जुलूस में अनगिनत साधु भी होते हैं, जो 
अपने हाथों में त्रिशूल और डमरू उठाए, अमरनाथ स्वामी 
की जय के नारे लगाते हुए, बड़ी श्रद्धा और भक्ति की साथ, 
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= बढ़ते हैं। इस जलूस का नेतृत्व, दशनामी अखाड़े के 
महन्त जी करते हैं। ऐतिहासिक चांदी की छड़ी को आगे 
करके, वह जलूस के सबसे आगे-आगे चलते हैं | प्रतीक रूप 
में, आम बोलचाल के साथ, इस पूरे जलूस को ही “छड़ी 
मुबारक” के नाम से सम्बोधित किया जाता है। 


_ परम्परागत यात्रा-मार्ग 


श्री दशनामी-अखाड़ा श्रीनगर में प्रबन्धको द्वारा आषाढ़- 
मास की शुक्ल-पूर्णिमा को सर्वप्रथम भूमिपूजन”, तदोपरान्त 
“ध्वजा-पूजन” की रस्म पूरी की जाती हे! इसी के साथ श्री 
अमरनाथ जी के पवित्र-दर्शन के लिए यात्रा की घोषणा होती 
है। अब यात्रीगण जत्थे (ग्रुप) बनाकर श्री अभरनाथ जी के 
लिए जाना प्रारम्भ कर सकते हैं। इसी दिन श्री व्यास-पूजा 
भी की जाती ё 1 फिर, श्रावणमास में नागपंचमी वाले दिन, 
छड़ी-मुबारक श्री शंकराचार्य-मन्दिर तथा बाद में हरिपर्वत- 
स्थित श्री शारिका-भवानी के मन्दिर में ले जाई जाती है। 

“श्री छड़ी-मुबारक' श्रीनगर-के दशनामी अखाड़ा से श्री 
१००८ श्री परमहंस महंत कृष्णानन्द सरस्वती के नेतृत्व में, 
कई सौ साधुओं के एक जुलूस के रूप में, १४२ किलोमीटर 
की पवित्र यात्रा पर रवाना होती है। छड़ी-मुबारक' का 
पहला पड़ाव पाम्पोर, दूसरा पड़ाव बीजबिहारा में और फिर 
अनन्तनाग में कुण्ड-पूजन करने के बाद सायं को मटन की 
ओर रवाना हो जाती है। यहां रात को विश्राम करके दूसरे 


दिन प्रातः को ऐशमुकाम की ओर चल पड़ती है। यहाँ पर 
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3 विश्राम करके अगले दिन पहलगाँव की ओर रवाना 
होती है। पहलगाँव पहुँच कर 'छड़ी-मुबारक” दो दिन विश्राम 
कर लेती हे | यहाँ हजारों की संख्या में यात्री छड़ी-मुबारक” 
की यात्रा में शामिल होकर एक बहुत बड़े जुलूस के रूप में 
अमरनाथ जी के दर्शन के लिए अपनी यात्रा पर चल पड़ते 
हैं। 


































छड्डी-पूजा का ऐतिहासिक महत्व 

पूर्वकाल में भवान्‌ ने राजा नागेश्वर के लिये, राज्य- 
शासन चलाने हेतु, एक दण्ड (छड़ी) प्रदान की थी। यह wet 
इससे पूर्व, नाराज-तक्षक ने भगवान्‌ शिव को तपस्या के 
द्वारा प्रसन्न करके प्राप्त की थी तथा भगवान्‌ शिव ने नागराज 
तक्षक को यह वर भी दिया था कि सभी राजाओं में मेरा एक 
अंश होता है, परन्तु काश्मीर मण्डल में, जो द्विजजाति का 
राजा होगा, वह मेरा स्वरूप और मेरा भक्त होगा। अतः 
काश्मीर के राजा की आज्ञा अमरनाथ-यात्रा का एक महत्वपूर्ण 
अंग है। 

एक किंवदन्ती यह भी है कि कश्मीर की घाटी पहले एक 
बहुत बड़ी झील थी, जहाँ सर्पराज नागराज शासन करते A | 
अपने संरक्षक ऋषि कश्यप के आदेश पर नागराज ने कुछ 
मनुष्यों को भी वहाँ रहने की अनुमति दे दी। मनुष्यों की 
देखा-देखी वहाँ राक्षस भी आ गए और बाद में वे मनुष्यों 
तथा नागराज दोनों ही के लिए सिर दर्द बन गए। अन्ततः 


नागराज SA राक्षसो से, रक्षा के लिए कश्यप ऋषि के पास 
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पहुँचे। ऋषि ने अन्य संन्यासियों के साथ भगवान्‌ शिव से 
प्रार्थना की। फलस्वरूप शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें चाँदी की 
एक छड़ी प्रदान की | UE छड़ी अधिकार एवं सुरक्षा का 
प्रतीक थी। शिव ने आदेश दिया कि इस छड़ी को उनके 
निवास-स्थान अमरनाथ ले जाया जाए, जहाँ वह स्वयं प्रकट 
होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देंगे। शायद इसीलिए 
अमरनाथ की यात्रा का नेतृत्व अभी भी चाँदी की छड़ी लिए 
हुए एक महन्त करते हैं। 

ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की यात्रा सबसे पहले ऋषि 
д ने की थी | यहाँ का प्रमुख आकर्षण प्रकृति द्वारा निर्मित 
लगभग १० फीट लम्बा हिमलिंग है, जो केवल श्रावण पूर्णिमा 
को कन्दरा के ऊपर से टपकने वाली हिमबूंदों से तैयार होता 
हे और अमावस्या को ही लुप्त हो जाता है। 

अमरनाथ के लिए एक धार्मिक मान्यता यह भी है कि 
यहाँ पर शंकर भगवान्‌ ने मृत्यु पर विजय और आत्मज्ञान 
की प्राप्ति के लिए आराधना की थी | एक ERA को बकरी 
चराते समय इस गुफा का पता चला था। उस मुसलमान 
गड़रिये के उत्तराधिकारी, जो पहलगाँव में रहते हैं, अभी भी 
चढ़ावे का चौथाई भाग लेते हैं। 

इतिहास बताता है कि प्राचीनकाल में मध्य-प्रदेश के 
होशंगाबाद जिले के एक गाँव से महन्त चाँदी की छड़ी लेकर 
यात्राका प्रारम्भ करता था | किन्तु बाद में इसमें काफी कठिनाई 
आने लगी। चूँकि, यातायात के समुचित साधन उपलब्ध न 
होने के क्रारण, छडीएमुब्लारक्रको जम्मू अनवा श्रीनगर-पहँचने 
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में काफी कठिनाई रहती थी तथा समय भी बहुत निकल 
जाता था। अतः सिखों के पंचम गुरु अर्जुन देव ने छड़ी- 
महन्त को अमृतसर में थोड़ी भूमि दान में दी, जिससे वह 
अपनी यात्रा का प्रारम्भ यहाँ से कर सकें । वर्षो तक अमृतसर 
में हजारों श्रद्धालु यात्रियों का समूह एकत्रित होता रहा और 
वहीं से यात्रा प्रारम्भ होती रही | किन्तु इस शताब्दी के प्रारम्भ 
होने के बाद से यह यात्रा श्रीनगर से शुरू होने लगी और 
आज भी यात्रा श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से शुरू होती है। 
सर्वप्रथम काश्मीरमण्डल के राजा के साथ वर्तमान 
महाराज कर्ण सिंह, (अध्यक्ष विराट्‌-हिन्दू-समाज) तथा श्री 
यशोराज्य-लक्ष्मी इस छड़ी की पूजा करते हैं। श्रीअमरनाथ 
स्वामी की यह छड़ी दशनामी अखाड़े के पास È l काश्मीर- 
शासन के प्रबन्ध के अन्तर्गत, महन्त-स्वामी श्रीनगर में चौक- 
स्थान में छड़ी की पूजा करते हैं। महन्त स्वामी की आज्ञा- 
अनुसार, छड़ी को सबसे आगे करके, अमरनाथ की यात्रा 
प्रारम्भ की जाती है । छड़ी की पूजा श्रावण-शुक्ला-चतुर्थी को 
हुआ करती है, श्रावणशुक्ला एकादशी को सभी यात्री पहलगाँव 
पहुँच जाते हें | पहले यह यात्रा श्रीनगर से पैदल प्रारम्भ होती 
थी, आजकल तो यात्री अपनी इच्छानुसार यात्रा पर निकलते 
हैं तथा मोटर बस द्वारा तीन-चार घंटों में यात्रा के प्रथम 
पड़ाव पहलगाँव पहुँच जाते हैं | ्रावण-शुक्ला-द्वादशी के दिन 
कई यात्री, कुलियों और ट्ट्टुओं की सहायता से, प्रथम: पड़ाव 
चन्दनवाड़ी पहुँच जाते हैं। 
सर्वप्रथम सम्पूर्ण भारतवर्ष A नागो का राज्य था, उसका 
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चिह्न, छत्र और छड़ी अभी तक वर्तमान में है । अतः महाराज 
के कथन, महन्त स्वामी की आज्ञानुसार चलकर यात्री सम्पूर्ण 
सुख प्राप्त किया करते हैं। भगवान्‌ अमरनाथ के रसलिंग 
बर्फ से बनी मूर्ति का दर्शन कर, भगवान्‌ अमरनाथ की कथा 
को सुन, प्राणीमात्र इस संसार में सभी प्रकार के सुख, पुत्र- 
पौत्र तथा प्रपौत्र की प्राप्ति कर तथा अपना यश कर, अन्त में 
शिव-लोक प्राप्त कर, शिव-सायुज्य-मोक्ष प्राप्त कर लिया 
करता है। मन, कर्म तथा वचन से किये गये तीनों प्रकार के 
पापों का हरण एवं दैहिक, दैविक, भौतिक तापों का शमन 
करके, प्राणी को, इस यात्रा द्वारा धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति 
हो जाती है। 
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श्रीआमरनाध जी की गुफा 
का पता छल्ले लगा 


प्राचीन कथा के अनुसार, एक बार एक मुस्लिम गड़रिया, 
जिसका नाम बूटा-मलिक था और जो बहुत दयालु ओर नेक 
इन्सान था, एक दिन अपनी भेड़ों को चराते-चराते बहुत दूर 
निकल गया। एक जगह पर पहुँच कर बूटा-मलिक की एक 
साधु के साथ भेंट हो गई। साधु ने बूटा-मलिक को कोयले 
से भरी काँगड़ी* दी। घर पहुँच कर बूठा-मलिक ने कोयले 
की जगह सोना पाया | बूटा-मलिक हैरान हो गया | वह उसी 
समय साधु का धन्यवाद करने के लिए लौट पड़ा, परन्तु उस 
जगह साधु को वहाँ न पाकर एक गुफा को देखा | उसी दिन 
से यह पवित्र स्थान एक तीर्थ बन गया। उस दिन से जो भी 
इस पवित्र गुफा में दान आता है उसका कुछ हिस्सा ET 
मलिक के परिवार को दिया जाता है बाकी धन तीर्थ-स्थान 
को चलाने वाले ले जाते हैं। ७७७ 
*काश्मीरमें' काँगडै' का महत्व बहुत अधिक है। कश्मीरी विवाह में कोगडियोकेबिना दहेज भी अधूग समझा 


जाता है। छेटी सी अंगीठीनुमा टेकरी कागड़ी, वास्तव में. मिट्टी का छेट बर्तन है, जिसे पकाकरबेंत की येकरी 
में फंसा दिया जाता है; हल्की आँच से शरीर को गर्म करने के लिए प्रयोग की जाती है। 
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यात्रियों का कारवां 


आजकल अधिकतर यात्री, परम्परागत यात्रा-मार्ज की 
परवाह न करके, सीधे पहलयाँव पहुँचते हैं | उनके लिए यह 
यात्रा श्रीनगर से ६० मील दूर, प्रकृति की गोद में बसे 
पहलगाँव “से, पैदल या घोड़ों (पोनियों) पर शुरू होती है। 
पहलगाँव से पवित्र गुफा तक का मार्ग संसार की सुंदरतम 
पर्वत-मालाओं का मार्ग है। इसमें हैं हिमानी घाटियाँ, ऊंचाई 
से गिरते जलप्रपात, बर्फ से ढके सरोवर, उनसे निकलती 
सरिताएं, फिर उन्हें पार करने के लिए प्रकृति द्वारा निर्मित || 
बर्फ के पुल। सब मिल कर प्रकृति.का एक ऐसा अद्भुत खेल 
प्रकट करते हैं कि मनुष्य इन सब को मंत्रमुग्ध हो कर 
देखता है और प्रकृति की गोद में विचरता हुआ, मनमोहक 
प्राकृतिक छटा का आनंद पाता है और वहां के आध्यात्मिक 
वातावरण में शांति प्राप्त करता है। 
८्रहलग्गाँव०अढखेलिर्खा०करली- क्तिः नंदी*कॅ"किनारे 
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a सा कस्बा है | यहां ठहरने के लिए होटल और सरकारी 
आरामगाह उपलब्ध है। यहीं से यात्रा के लिए आवश्यक 
सामान उचित मूल्य या किराए पर मिल जाता है । यात्रियों के 
लिए भारी ऊनी कपड़े, मंकी कैप, बरसाती, छाते, छड़ी, 
टार्च, मोमबत्ती, पोलीथीन के बैग और थर्मस रखना आवश्यक 
है।टेंटों, पोनी, डांडी इत्यादि का इंतजाम भी यहीं पर सरकारी 
रेट पर हो जाता है। रास्ते में खाना मिल जाता है पर यात्रियों 
को अपने साथ भी कुछ जलपान का सामान ले जाना 
आवश्यक है। 

पहलगाँव से आवण-पूर्णिमा से तीन दिन पूर्व, शिव की 
प्रतीक पवित्र छड़ी के नेतृत्व में, ढोल ढमाकों, दुंदुभियों और 
“हर हर महादेव” के जयघोषों के बीच, साधुसंतों की ठोलियों 
के साथ यात्री अगले पड़ाव, चंदनबाड़ी बढ़ते हैं ।यह पहलगाँव 
से १६ किलोमीटर दूर है | चंदनबाड़ी ९७०० He की ऊंचाई 
पर पहाड़ी नदियों के संगम पर एक सुरम्य घाटी है। यहां 
लिद्दर नदी पर बना.बर्फ का पुल आकर्षण का मुख्य केन्द्र है। 
यहां लोग चाय जलपान और विश्राम कर आगे कठिन चढ़ाई 
“पिस्सू टाप? की ओर बढ़ते हैं। 

चंदनबाड़ी से १३ किलोमीटर दूर है शेषनाग नामक स्थान | 
पिस्सू टाप की कठिन चढ़ाई UR कर जोजपाल नामक चराणाह 
से गुजरते हुए लिद्दर के किनारे-किनारे लोग पहुंचते हैं 
“शेषनाग” | वहां झील का सौंदर्य अद्भुत हे । शेषनाग, १२००० 
फीट की ऊंचाई पर हिमशिखरों के बीच घिरी यह हिम से 
आच्छादित झील लिद्दर नदी का उद्गम स्थल है। यहां लोग 
> SS SSS >> SS ES DS 
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रात्रि टेंटों में विश्राम करते हैं । यहां के हिममिश्रित जल से 
स्नान करने के बाद चढ़ाई से हुई सारी थकावट दूर हो जाती 
है। 

यहाँ से यात्रा का दूसरा चरण प्रारंभ होता है, १३ 
किलोमीटर दूर “чазо” की ओर | फिर से शुरू होती है 
एक और कठिन चढाई | महागुणस पर्वत पर | पर्वत की चोटी 
“महागुणस टाप” १४,५०० फुट की ऊँचाई पर ÈI यहाँ 
आक्सीजन की कमी के कारण थोड़ा सांस फूलता है। वैसे 
स्थान-स्थान पर चिकित्सा सम्बन्धी सहायता भी उपलब्ध रहती | 
है। १२,००० फुट की ऊँचाई पर भैरव-पर्वत के दामन में हैं | 
पांच नदियाँ अर्थात्‌ पंचतरणी। यहां रात्रि में लोग विश्राम |Y 
करते हैं | प्रातःकाल भक्त पांच-धाराओं में स्नान कर बढ़ते हैं \ 
पवित्र गुफा की ओर, जो पंचतरणी से केवल ६ किलोमीटर 
दूर रह जाती है। 

यहां से फिर शुरू होती है दुर्गम चढ़ाई | लोग सांस लेते, 
विश्राम करते, प्रभु भोलेनाथ के दर्शनों की अभिलाषा लिए 
पवित्र गुफा की ओर बढ़ते हैं। रास्ता भयानक भी है और 
सुंदर भी | पगडंडी से नीचे नजर जाते ही खाइयो में बहती 
हिम-नदी को देख डर लगता है। 

फिर एक मोड़ से गुफा का दूर से दर्शन होने पर लोग 
उत्साहित हो जय-जयकार करते पहुंचते हैं पवित्र-गुफा के 
नीचे बहती अमर-गंगा के तट पर | यहीं से स्नान करके लोण 
उस पवित्र गुफा में जाते हैं। लगभग ६० He लम्बी, २५ से 
२० फुट चौड़ी और, 98, FES इस. प्राकृतिक qerd ही 
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स्थित है हिम की प्राकृतिक पीठ पर हिम-निर्मित. शिवलिंग” | 
यह हिमलिंग और लिंगपीठ ठोस बर्फ का होता है जबकि 
गुफा के बाहर मीलों तक सर्वत्र कच्ची बर्फ ही मिलती है। 
गुफा में जहां-तहां पानी की बूंदे टपकती रहती हैं लेकिन 
शिवलिंग एक विशेष स्थान पर बनता है | उस पर ठपकती हर 
बूंद बर्फ बन कर हिमलिंग को बढ़ाने में सहायक बनती है। 
ऐसा कहा जाता है कि यह हिमलिंग चंद्र की कलाओं के साथ 
घटता बढ़ता है | पूर्णिमा को पूर्ण और अमावस को विलीन हो 
जाता है। 

गुफा में हिमनिर्मित शिवलिंग के दर्शन कर लोग वापस 
अपनी सुविधानुसार एक-दो दिन में पहलगाँव पहुंच जाते E | 
वैसे यात्री पहलगाँव से जुलाई के प्रथम सप्ताह से अगस्त के 
अंत तक भी पवित्र गुफा के दर्शनार्थ जाते रहते हैं। 

यात्री पवित्र गुफा तक पहुंचते ही पहले अमरावती नदी 
के पवित्र जल में नहाते हैं, बाद में अमरनाथ जी के दर्शन 
करते हैं। पवित्र गुफा, जो कि भगवान शिव का निवास 
स्थान बतलाई गई है, यह वह तीर्थ स्थल है जहां राजा, 
ऋषि, मुनि, साधु और योगी आए हैं; जिनमें राजा जैनूल 
आबदीन, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानन्द आदि शामिल 
हैं । स्वामी विवेकानन्द ने अमरनाथ दर्शन के बाद कहा था- 

“मुझे साक्षात्‌-ईश्वर के दर्शन हो गए” 

अमरनाथ जी के दर्शन के लिए भारत के सभी प्रान्तों से 
तथा विदेश से भी यात्री आते हैं । हर वर्ष यात्रियों की संख्या 
बढ़ती ज़ा रही है।ज्सू-काश्मीर सरकार की ओर से यात्रियों 
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ч लिए कई सुविधाओं का प्रबन्ध किया गया है | यात्रियों को 
सीधे पहलगाँव लाने-ले-जाने के लिए“पठानकोट, जम्मू | 
श्रीनगर से विशेष बसों का प्रबन्ध है । हर पड़ाव पर राशन 
डिपो रखने का प्रबन्ध भी किया गया है जहां यात्रियों की 
सुविधा के लिए चावल, आटा, चीनी, तेल, सूखा दूध, जलाने 
की लकड़ी और मिट्टी का तेल बेचा जाता है।' 
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श्रीअमरनाथ की यात्रा में 
यात्रियों का उमाइता HOT 


(यात्रा के संस्मरण) 

श्रावण-पूर्णिमा से तीन दिन पहले... 

जबकि पूरे भारत में रक्षा-बन्धन के त्यौहार की गहमा- 
गहमी छाई हुई थी... 

प्रकृति की मनोहारी सुषमा की साम्राज्ञी, पहलगाँव की 
घाटी, सूरज की पहली-किरण की प्रतीक्षा में, आतुरता a 
aê ware हुए थी। 

घाटी में हर तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे थे... 
इधर-उधर भागते, अपने-अपने सामानों को बठोरते-सहेजते 
लोगों का समूह अब एक काफिला बन चुका था। सबसे आगे 
चाँदी की छड़ी लिए महन्त और उनके पीछे बांस की छड़ियाँ 
हाथों में लिये हुए साधुओं का समूह, भजनीक, 7 
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ढेर सारे साधु-संन्यासी और हजारों तीर्थ-यात्री हवा में घुल 
गई थी श्रद्धा और विश्वास की अलौकिक गंध | 

तभी- “बाबा अमरनाथ की जय...” 

“बाबा अमरनाथ की जय...” से सारी पहलगाँव घाटी 
गूँज उठी और टेढी-मेढी पर्वतीय सड़क че Ула हुए किसी 
विशाल अजगर की तरह यह काफिला बढ़ चला अमरनाथ 
की ओर। धीरे-धीरे रास्ता और भी संकरा होता जा रहा था, 
नीचे मक्के के हरे-हरे खेत लहलहा रहे थे, घाटी में जगह- 
जगह सिर उठाये शिलाखण्डों से क्रीड़ा करती Prez नदी 
कलकल-छलछल स्वर में सृष्टि के गीत गाती हुई | 
गति से बहती जा रही थी। धरती रंगबिरंगे फूलों से ढकी 
हुई, जैसे इन यात्रियों के स्वागत में कोई कमी नहीं आने 
देना चाहती थी। | 

पहलगाँव की घाटी में तीर्थ-यात्रियों का सागर उमड़ 
पड़ा था... आगे का मार्ग तय करने के लिए, पैदल, её 
अथवा डॉड़ियों का प्रबन्ध करने में व्यस्त तीर्थ-यात्री! गर्म 
कपड़े, जूते, छड़ी इत्यादि चार-पांच दिन की यात्रा में काम 
आने वाले सामान को खरीदते-संभालते तीर्थ-यात्री! भजन- 
कीर्तन एवं ॐ नमः शिवाय” का उद्घोष करते हुए तीर्थ- 
यांत्री! ...जैसे किसी बड़े उत्सव का आयोजन करने में हज़ारों 
लोग लगा दिए गए हों। 


शेषनाग झील की ओर | 
“धीरे-धीरे यह का्फिलो;' меа वर्ण काश के पुल 
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को पार करके, शेषनाग की ओर बढ़ने लगा। साथ में, 
यात्रियों की सुविधा के लिए, चलता-फिरता डाकखाना, 
दवाखाना तथा आवश्यक-दवाइयो को लिए डाक्टरों का एक 
समूह भी आगे बढ़ रहा था। इसके अतिरिक्त, сезїї पर 
लदी लगभग सौ दुकानें (जिनमें खाने-पीने तथा आवश्यक 
वस्तुओं का संकलन था) वह दुकानें भी साथ-साथ चल रही 
af | दशनामी अखाड़े में दिनभर भजन-कीर्तन का कार्यक्रम 
चलता रहा | मार्ग में शेषनाग नामक नदी बहती है | इसी नदी 
पर, प्रकृति द्वारा निर्मित, लगभग १२० मीटर लम्बा बर्फ का 
पुल, जीवन में पहली बार ऐसा दृश्य देखने को मिला था। 
थोड़ी दूर ही चले थे कि आ गई पिस्सू घाटियों की दुर्गम 
चढाई | सर्पाकार, घुमार्वदार, चक्कर खाता हुआ पथरीला 
तथा ऊबड-खाबड़ रास्ता, गगनचुम्बी पर्वतों की चढ़ाई का 
Sl आसपास गहरा पाताल। बर्फीली वायु अचानक तेज हो 
गई और देखते ही देखते बर्फ गिरने लगी I सरगम के सात 
स्वर भी इस हिमपात की आवाज के सामने फौके लग रहे 
थे | जय-जयकार करते हुए श्रद्धा और विश्वास लिए यात्री 
ded ही गए। वर्षा अब बन्द हो गई थी और हम “ऊँ नमः 
शिवाय? कहते हुए सबसे ऊँचे स्थान पिस्सू टाप पर पहुँच 
गए थे जो १४ हजार फुट की ऊँचाई पर है। यहाँ आक्सीजन 
की बहुत कमी है और जी मिचलाने लता है और सांस 
जल्दी-जल्दी फूलने लगती है। 

“नीचे उतरना थोड़ा आसान लग रहा था | जोजपाल घाटी 
होते атаан TEBE रूके-ओर्कुळ-ही 
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समय में यहाँ तम्बुओं का एक नगर बस गया। 

अब हम पहलगाँव से तीस किलोमीटर दूर झेलम नदी | 
के उदणम-स्थल शेषनाग सरोवर पर पहुँच गए थे। यह | 
हमारा दूसरा पड़ाव था। कुण्डली मार कर बैठे हुए एक || 
महान्‌ फणीधर के समान एक अनुपम झील फैली हुई थी || 
जिस पर बर्फ की चादर बिछी हुई थी जिसके फन से परम || 
स्वच्छ जल शेषनाग नदी का रूप धारण कर अठखेलियाँ || 
करती पहलगाँव की तरफ चली जा रही थी। पार्श्व में खड़ी || 
थी-ब्रह्मा-विष्णु-महेश नामक तीन चोटियाँ! सब अपने-अपने | 
तम्बुओं में छिपे-अंगीठी जलाये गठरी बने पडे थे। रात में 
बाहर झाँकने की हिम्मत नहीं थी, फिर भी कीर्तन-भजन || 
चल रहे थे। घोड़े वाले अंगीठी जलाकर घोड़ों की निगरानी | 
करते स्थानीय भाषा में भजन गा रहे थे। प्रातः जब देखा तो || 
चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी केवल झील में नीला-हरा पानी ||| 
चमक रहा था और उसमें कई हिमखण्ड भी.तैर रहे थे। 

एक जनकथा यह है कि शंकर भगवान ने अमर कथा 
सुनाने जाने के पूर्व शेषनाग को यहाँ नियुक्त कर दिया। 
जिससे इस स्थान से आगे कोई प्राणी न आये। यहाँ कोई 
वनस्पति नहीं है, चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया रहता है। 
तम्बू की रस्सियों पर भी डर के मारे पत्थर रख लिये थे 
जिससे तम्बू उड़ न जाये | सर्दी इतनी थी कि तम्बू के अन्दर 
भी दाँत बजते थे, फिर भी श्रद्धालु भक्तों ने झील में स्नान 
किया। 
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ओर चल पड़े | सबसे पहले बर्फ का पुल पार करना पड़ा और 
फिर आ गई यात्रा की सबसे ऊँची महागुनस-पहाड़ी | इसकी 
चढ़ाई और आक्सीजन की कमी यात्री को कदम-कदम पर 
आगे बढ़ने से रोकती है। इसके बाद गहरी ढलान वाला 
रपटीला मार्ग आता है। हमें यहां ऐसा लग रहा था मानो 
= शक्ति हमें अपनी ओर बलपूर्वक खींच रही हो। आगे- 
आगे एक बंगाली बाबू आ रहे थे। उनके घोड़े के पाँव फिसले 
और वे एकदम फिसलने लगे गहरी खाई में-घोड़े वाले ने 
फौरन रस्सी फेंकी और न मालुम कैसे उनके हाथ में आ ही 
गई | सबने मिलकर उनको बाबा अमरनाथ की जय-जयकार 
करते ऊपर खींचा | घोड़ा तो इतने में नीचे पहुंच कर खत्म हो 
गया था। मार्ग में कई घोड़ों के कंकाल दिखाई दिये, जिससे 
लगता था कि मरना यहाँ साधारण बात है। लगभण १३ 
किलोमीटर चलकर अब हम एक गोलाकार मैदान में आ 
गए यह स्थान है पंचतरणी, हमारा अंतिम पड़ाव। 


तम्बुओं का नगर 

हिमाच्छादित प्रहरीनुमा गगनचुम्बी पर्वतमालाओं के मध्य 
यह स्थान इतना बड़ा है कि एक साथ १० हजार आदमी ठहर 
सकते हैं । यहाँ पूरा नगर बसा था तम्बुओ <БТ | छड़ी यात्रियों 
के दशनामी अखाड़े में अमरकथा चल रही थी कि जब भोले 
बाबा पार्वती को अमरकथा सुना रहे थे | एक शुक ने वह कथा 
सुनकर अमरत्व प्राप्त कर लिया। वही शुक कालान्तर में 
शुकदेव मुनि GURETE HENA 'को-जन्मेजस”के 
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= यज्ञ के समय अमरकथा सुनाई | कहते हैं पंचतरणी से ү 
निकलते समय पशुपतिनाथ ने नटराज का रूप धारण किया 
था। तभी जटा से गंगा निकल गई और पाँच भागों में बहने 
लगी | इसीलिए उसका नाम भी पंचतरणी गंगा है। 
प्रातः हम छड़ी यात्रा के पीछे-पीछे चले, अमरनाथ गुफा 
की ओर | 

आज ही रक्षा-बन्धन का पर्व था... और सम्पूर्ण हिमलिंग 
के दर्शन आज ही होते हैं। 

सामने थी भैरव घाटी की तीखी चढ़ाई...! पहाड़ों का रंग 
कत्थई, पीला-पीला था और आगे उतार पर था | दो किलोमीटर 
का बर्फीला मार्ग | हमारे साथ एक ऐसे भक्‍त चल रहे थे, जो 
२० बार पहले भी बाबा के दर्शन कर चुके हैं। उनका कहना 
है कि वह आजन्म बाबा के दर्शन रक्षा-बन्धन के पर्व पर 
करते ही रहेंगे। इस बार डाक्टर के मना करने पर भी आए 
थे। खुद को दिल का रोगी भी बता रहे थे। उनका शरीर गर्म 
तवे-सा जल रहा гт! आँखें लाल, दाँत बज रहें थे, परन्तु 
лей बने आगे बढ़ते ही जा रहे थे | समीप ही बलखाती एक | 
पहाड़ी नदी तेजी से नीचे उतर रही थी | जैसे ही गुफा का द्वार 
दिखाई दिया वह फौरन कम्बल फेंक कर उसके नीचे खड़े हो || 
गए। हमें लगा कि अब गिरे, तब गिरे, लेकिन देखते ही | 
देखते भक्त जी ने गुफा के सम्मुख साष्टांग दण्डवत किया || 
और जोर से “जय बाबा अमरनाथ की जय” करते हुए 
कम्बल में लिपट कर गुफा की तरफ as जैसे बच्चा मां को 
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= छड़ी का जुलूस समाप्त हो गया था। 
महन्त ने सबसे पहले जाकर छड़ी को शिवलिंग के 
पास रख fear! बारी-बारी से जाकर विराद्‌-शिवलिंग के 
सबने दर्शन किये | बाबा अमरनाथ की जय-जयकार से सारी 
गुफा गूंज गई। सायं ४ बजे हम लोग अमरनाथ गुफा से 
वापस चल दिये, चूंकि यहाँ ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। 
वापस पंचतरणी आकर तम्बू लगाने पडते हैं | जीवन में पहली 
बार पाँच दिन बाद मैंने कपड़े बदले और पहलगाँव आकर 
फिर स्नान किया तब शरीर हल्का लगने लगा। इसके पूर्व 
तो सारा शरीर अजीब तरह का बोझ बना हुआ था। शरीर 
का बोझा तो उतर ही गया। लेकिन मन को जो अकथनीय 
सुख मिला उसकी याद जीवन-पर्यन्त रहेगी। 


— एक यात्री 
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चित्रों में श्रीआमरनाथ 
यात्रा Ud दर्शन... 
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बाबा अमरनाथ | 
बर्फानी | 


भूरवे को अन्न | 
































का Sieh GS 
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चन्दनवाड़ी में बर्फ का पुल 
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e को अमरँदै वै 

हें॥यह कथा श्री शंकर 

थ जी की गुफा में) 

| इस कथा को सुनकर ही 

| जब भगवान्‌ श्री शंकर यह 

रहे थे तो वहाँ एक तोते का 

कथा को सुन रहा था और इसे 

बच्चे ने श्री शुकदेव स्वरूप को 

a में तोता को कहते हैं और इसी 

“मुनि 'शुकदेव' के नाम से संसार में 
сс, Omkar WATE भावी ЭТЧЇ, 91, 3979, शुक्र 
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9. 


श्रीअमारनाथ 
की अमर कहानी 


इस कथा का नाम अमर-कथा इसलिए है कि इसके 

क्‍ श्रवण करने से शिवधाम की प्राप्ति होती है। यह वह परम 
पवित्र कथा है जिसके सुनने से सुनने वालों को अमरपद की 
| प्राप्ति होती हे तथा वह अमर हो जाते हैं | यह कथा श्री शंकर 
| भगवान्‌ ने इसी गुफा में (श्रीअमरनाथ जी की गुफा में) 
भगवती पार्वती जी को सुनाई थी। इस कथा को सुनकर ही 
श्री शुकदेवजी अमर हो गये थे। जब भगवान्‌ श्री शंकर यह 

| कथा भगवती पार्वती को सुना रहे थे तो чака а! 
| बच्चा भी इस परम पवित्र कथा को सुन रहा था और इसे 
| सुनकर फिर उस तोते के बच्चे ने श्री शुकदेव स्वरूप = 
| पाया था। ‘gas संस्कृत में तोता को कहते हैं और इसी 
कारण बाद में फिर मुनि 'शुकदेव” के नाम से संसार में 
प्रसिद्ध हुए। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर 

$€-6-Omrkar > Too Eo Sugar DERE 
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का संवाद है। यह परम-पवित्र कथा लोक व परलोक का 
सुख देने वाली है। शंकर भगवान्‌ और जगतमाता के ч 
सम्वाद का वर्णन भृगु-संहिता, नीलमत-पुराण, तीर्थ संग्रह| 
आदि ग्रन्थो में पाया जाता È | हम यहाँ पर आपके सम्मुख | 
यह परम पवित्र कथा विस्तारपूर्वक रखेंगे | | 

देव-ऋषि नारद का कैलाश पर्वत पर आना और श्री| 
'ार्वतीजी से पूछना कि भगवान्‌ शंकर के गले में रूण्डमाता| 
क्यों है? 

एक बार देव-ऋषि नारद कैलाश पर्वत पर भगवान्‌ sh} 
शंकर के स्थान पर दर्शनार्थ पधारे। भगवान्‌ श्री शंकर उस|| 
समय वन-विहार के लिए गये हुए थे और भगवती पार्वती 
यहाँ पर विराजमान थीं | श्री पार्वतीजी ने देव-ऋषि नारद को | 
प्रणाम किया और सादर आसन दिया | फिर वह बोलीं- | 
“देव-ऋषि! आपने यहाँ पधार कर हम पर बड़ी कृपा की, 
अपने आने का कारण ФСР | 

देव-ऋषि नारद बोले-“'देवी! मेरा एक प्रश्न है, за) 
उत्तर चाहता हूँ?" | 

श्री पार्वतीजी ने कहा-'“'कहिए।? . | 

नारदजी बोले- देवी! मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है| 
भगवान्‌ श्री शंकर, जो कि हम दोनों से बड़े हैं, उनके गले a 
रुण्डमाला क्यों है? | 

श्री पार्वतीजी बोलीं-'“इसका कारण मैं नहीं जानती ' 


|; 














| 
| 


नारदजी ने कहा-“आप यथासमय इसका कार्र 
Sate श्री PS से पूछिये Digitized by eGangotri | 
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= कहकर देव-ऋषि नारद वहाँ से चले गये | अब तो 
भगवती सती-पार्वती के मन में भी इस बात का भेद जानने 
के लिए तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हो गई 19 जाने यह भेद महादेव 
ने मुझसे क्यों छिपाया हुआ है? ऐसा सोचकर वह महादेवजी 
के लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। परन्तु उन्हें ज्ञान था कि 
शंकरजी की तपस्या और समाधि के समय का पूर्वानुमान 
लगाना कठिन है । पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने पर भगवान्‌ 
शंकर की समाधि-सम्पन्न हुई और वह कैलाश पर्वत स्थित 
अपने निवास-स्थान की ओर लौटे, जहां पार्वती जी उत्सुकता 
से प्रतीक्षा कर रहीं eff | | i 
अनायास ही तपस्या, शक्ति और शान्ति-क्रोध के प्रतिरूप 
भगवान ने निज-लोक में प्रवेश किया | उनको देखकर श्रद्धालु 
भक्तों तथा उस लोक वासी सभी प्राणियों को जो सुखानुभूति 
हुई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 
अपने प्राणनाथ भगवान-शंकरजी के दर्शन कर, माता 
पार्वती का हृदय-कमल भी खिल गया [उन्होंने शिवजी महाराज 
की विभिन्न प्रकार से आरती और सेवा-सुश्रुषा की। अधिक 
दिनों के पश्चात तथा विशिष्ट प्रकार की सेवा-भावना के प्रदर्शन 
के कारण महादेव भी अति प्रसन्न हुए। भगवान शंकर जब 
होते हैं तो संतों और भक्तों के संकट समाप्त हो जाते 
| 

शंकर जी के गले में मुण्डमाला क्यों है? 


माता पार्वती а शंकर के मनोर 
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सुशोभित मुण्डमाला पर पड़ी। तो नारद जी का पूछा हुआ 
प्रश्न सजीव हो उठा। उन्होंने शंकरजी से इस प्रकार विनय 
की- 

“हे प्राणनाथ, आप अपने भक्तों की सभी आशाएँ पूर्ण 
किया करते हैं। आप ये भी जानते हैं कि मैं आपकी चिरसंगिनी 
होने के साथ-साथ आपकी भक्त भी हूँ और आपके रहते या 
आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पावन स्मृति में डूबकर 
निरन्तर अन्तर्मन से पूजा किया करती हुँ, और मेरे मन के 
प्रत्येक प्रश्‍न का निवारण करने में आप समर्थ ё” 

“हे नाथ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अपने जले में 
मुण्डमाला क्यों धारण करते हैं??? 

पार्ववीजी के मनोहर मुख से ऐसे प्रश्न को सुनकर 
शंकरजी पर विस्मय का भाव निखर आया | ऐसा प्रश्न पार्वती 
ने पहले कभी नहीं पूछा था और जिसके उत्तर को भी वह 
"पार्वती को बताना उचित नहीं समझते थे। 

भगवान शंकर मानो पार्वती के मन को समझाने की 
युक्ति सोच रहे थे। लेकिन बीच में ही पार्वती ने ये कहकर 
ध्यान भंग किया-- 

“हे सर्वेश्वर, आप शान्त क्यों हैं? क्या मेरा अनुरोध 
आपको स्वीकार नहीं है? मेरा प्रश्‍न आपके लिए इतना कठिन 
तो नहीं है, क्योंकि आप सर्वज्ञ È ० 

पार्वती की पुनः प्रार्थना पर शंकर जी-मानों इच्छा के 
REE भी/बोलेने'के Он और उन्‍होंने पार्वती 
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को इस प्रकार समझाना प्रारम्भ कर दिया- 
“हे पार्वती! उपरोक्त प्रश्न के उत्तर का ज्ञान आपके 
हित में नहीं है | मैं चाहता हूँ कि इस विषय पर हठ धारण न 
|| करके आप शान्तिपूर्वक लोकआनन्द की सुमधुरता में विचरण 
करें I” 

शंकर जी के बार-बार समझाने पर भी पार्वती की उत्तर 
जानने की लालसा पुष्ट होती गई और उन्होंने इस प्रकार के 
नाटकीय हाव-भाव हठ-पूर्वक व्यक्त किए कि शंकर जी 
उत्तर देने के लिए जैसे विवश हो गए। भगवान शंकर ने 
पार्वती के प्रश्‍न का उत्तर देना प्रारम्भ कर दिया। 

— पार्वती, मेरे द्वारा रुण्डमाला पहने जाने का कारण 
बड़ा रहस्यमय है । आप जितने रुण्ड (मुण्ड) मेरी इस कण्ठमाला 
में देख रही हो उतनी ही बार तुम्हारा जन्म हुआ है और 
तुम्हारे प्रत्येक जीवन की समाप्ति पर मैंने तुम्हारे BS को 
क्रमशः माला के रूप में धारण किया है!” 

भगवान शंकर के मुख से परमणूढ़ रहस्य को जानकर 
पार्वती जी चकित रह गई | वह मन्त्र-मुग्ध होकर बोल उठीं- 
हे प्रभो, आपको मेरे प्रत्येक जीवन के हर एक कार्यकलाप, 
जीवन-मरण आदि का सम्पूर्ण ज्ञान है? क्या आप अमर हैं? 
और मैं मरती पैदा होती रही हूँ? आपने अपनी अमरता 
कारण संदैव मुझसे छुपाये रखा जो शायद आपके IE 
ज्ञानानुसार उचित ही होगा। परन्तु इस रहस्य की 
पर मेरी यह जानने की भी इच्छा है कि आपकी इस शाश्वत 
अमरता का क्या कारण है? आप कृपा करके इस 991 के 
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= का भी दान देने का कष्ट करें| 

पार्वती के हठीले स्वभाव से शंकर जी परिचित थे | उनको 
इस तथ्य का पूर्वानुमान था कि पार्वती की प्रश्नोत्तर के बिना 
afta होना किसी भाँति भी सम्भव नहीं है। अतः उन्होंने 
अपनी अमरता का कारण बताना प्रारम्भ किया। 

“है पार्वती! एक कथा है, जिसको सुनने वाला व्यक्ति 
अमर हो जाता है | मैंने उस अमर कथा को सुना है। उस पर 
चिंतन कर लोक-कल्याण के अनेक कार्यो को सम्पन्न किया 
S| अमर कथा भगवान सदाशिव की अनेक लीलाओं-कार्य- 
कलापों की एक अविस्मरणीय कहानी है | मैं उस अमर कथा 
को सुनने मात्र से ही अमर हूँ। 

भगवान शंकर की अमरता का कारण जानकर पार्वती 
ने कहा-“भगवन्‌, मैं भी जन्म-मरण के दुखदायी बन्धन से 
मुक्ति प्राप्त करना चाहती हूँ। आप कृपा करके उस 
अमरत्वदाता अमर कथा का सम्पूर्ण प्रसंग मुझे भी सुना 
दीजिए। मैं आपके चरण कमलों में रहकर संदैव आपकी 
सेवा करना चाहती हूँ |? 

पार्वती जी आग्रहपूर्वक बार-बार हठ करने लगीं-“तो 
फिर मुझे भी यह अमर कथा सुना दीजिए ना!” 

अब श्री शंकर भगवान्‌ के पास अमरकथा सुनाने के 
अतिरिक्त और कोई उपाय न बचा। (वास्तव में, यह नारद 
जी की सोची-समझी योजना के अन्तर्गत, लोकहित के लिए 
ही था। वह लोककल्याण हेतु, शंकरजी के श्री मुख a 
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जी को पार्वती का यह अनुरोध, अपनी इच्छा के विरुद्ध, 
स्वीकार करना पड़ा। र 

अब समस्या यह थी कि पार्वती के अतिरिक्त अन्य कोई 
जीव 'अमरकथा' को न सुने | अन्यथा, सृष्टि के संचालन की 
व्यवस्था बिगड़ सकती थी। सभी प्राणी अमर होने लगे, तो 
देवों की प्रतिष्ठा में अन्तर आ जाएगा। अतः भगवान्‌ शंकर 
किसी निर्जन और सुरक्षित-स्थान की खोज करते-करते 
कैलाश-पर्वत के इस क्षेत्र (श्री अमरनाथ-क्षेत्र) में आ पहुँचे। 
| आजकल जहाँ पहलगाँव कस्बा बना है, इस स्थान से आगे 
चन्दनवाडी और शेषनाग झील होते हुए, पंचतरनी, महागुनस 
इत्यादि चोटियों को पार करके अन्ततः श्री अमरनाथ की 
गुफा के पास पहुँच गए । बाद में, इन सभी स्थानों का नामकरण 
किस प्रकार हुआ, यह भी रोचक प्रसङ्ग है। इसका विवरण 
आप अजले पृष्टों में, “श्रीअमरनाथ गुफा का रहस्य” नामक 
शीर्षक के अन्तर्गत पढ़ेंगे। 

निर्जन-गुफा में प्रवेश के बाद aft शंकर-भगवान यह 
सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि आस-पास कोई जीवन न 
हो। अतः श्री शंकर जी ने आसन लगाया और कालाग्नि रुद्र 
नामक एक गण प्रकट किया और उसे आज्ञा fag ओर 
एक ऐसी अग्नि प्रगट करो जिसमें कि जलकर समस्त जीवधारी 
मर जावें ॥” 


श्री शुकदेव का जन्म- 
भगवान्‌ शंकर की आज्ञा पाकर कालाग्नि ने ऐसा ही 
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= और अदृश्य हो गया | 























पहले से ही था, जो कि कालाग्नि को दिखाई नहीं दिया। | 
नष्ट होने से बच जया | इसके दो कारण थे-एक तो अण्ड| 
जीवधारियो की श्रेणी में नहीं आता, दूसरे शंकर जी की| 
मृगछाला के नीचे होने से उनकी शरण पा गया | | 

इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्री शंकर नेत्र मूंद कर, एकाग्रचित् 
हो, पार्वती जी को अमरकथा सुनाने लगे और पार्वती जी| 
उनके हर वाक्य पर हुँकारा भरने लगीं | धीरे-धीरे पार्वती णी। 
को नींद आने लगी | उसी समय उस अण्डे में से जीव प्रकट) 
हुआ। श्री पार्वती जी तब तक हुँकारा देते-देते सो चुकी थीं | 
अब उसके स्थान पर तोता PRIT देने लगा। जब भगवा 
शंकर अमर कथा समाप्त कर चुके तो श्री पार्वती जी की 
आँखें भी wef | 

भगवान्‌ श्री शंकर ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने सम्पूर्ण 
अमरकथा सुनी है? 

श्री पार्वती ने उत्तर दिया कि अमरकथा नहीं सुनी। 

इस पर भगवान्‌ श्री शंकर ने पूछा-““तब हुँकारा | 
देता था?” | 

पार्वती जी बोलीं-“मुझे नहीं मालूम 1? | 

तब भगवान्‌ श्री शंकर ने इधर-उधर देखा तो sat 
एक तोता दिखाई दिया जो कि उनके देखते ही देखते да? 
से"निर्कलकर ИГИ शंकर उठकर पीछे © 
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= श्री वेदव्यास की यह बात सुनकर श्री शंकर लौट 
गये। वह तोता कई वर्षों तक ऋषि-पत्नी के पेट में रहा। 
लेकिन जब ऋषि-पत्नी के पेट का कष्ट अधिंक बढ़ता गया 
तो श्री वेदव्यास जी पहले ब्रह्माजी और उसके पश्चात्‌ श्री 
विष्णु के पास गये | फिर तीनों मिलकर भगवान्‌ श्री शंकर के 
पास गये | इसके पश्चात्‌ चारों श्री वेदव्यासजी के स्थान पर 
आए और पक्षी की स्तुति करने लगे | पक्षी, जो भगवान्‌ श्री 
शंकर जी से अमरकथा सुनकर चारों वेदों तथा अठारह 
पुराणों का ज्ञानी हो गया था, कहने लगा-'“जब तक जगत 
निर्मोही नहीं 'होगा, तब तक A माँ के पेट से बाहर नहीं 
निकलूँगा Р” इस पर भगवान्‌ विष्णु ने अपनी माया से जगत 
को निर्मोही कर दिया | इस पर वह तोता बालक रूप होकर 
माँ के पेट से बाहर आ गया और उसका नाम शुकदेव हुआ। 
श्री शुकदेव अपने जन्म के साथ ही सबको प्रणाम करके 
जंगल की ओर चल दिये और फिर भगवान्‌ विष्णु ने अपनी 
माया हटा दी और जगत पुनः मोहयुक्त हो गया | इस पर श्री 
वेदव्यासजी अपने पुत्र के लिए व्याकुल होकर श्री शुकदेव के 
पीछे जंगल में दौड़े और उनके पास पहुँचकर उनसे घर 
चलने के लिए कहा श्री शुकदेव जी ने कहा-'“जगत निर्मोही 
है। यहाँ न कोई किसी का पुत्र है और न कोई किसी का 
पिता |” 

श्री वेदव्यास जी बोले-':अब ऐसा नहीं है ।” 
श्री शुकदेव जी ने ध्यान लगाकर देखा तो मालूम हुआ 
कि BEEK RY Aces साथ" wees पर 
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= श्री वेदव्यास जी से कहा-"जब तक मैं गुरु धारण 
नहीं कर लूँगा, वापिस घर नहीं जाऊँगा और गुरु धारण 
करने के बाद मैं घर आकर आपकी सेवा करूँगा |? 
अब समस्या यह थी कि शुकदेव जी किसे गुरु धारण 
करें? 

श्री शुकदेव का महाराज जनक को गुरु धारण करना 
शुकदेव जी फिर इस संसार में गुरु की खोज में इधर- 
| उधर घूमने लगे | मगर अपने से बढ़कर ज्ञानी उनको कहीं 
पर नहीं मिला । इस पर वह श्री वेदव्यास जी की आज्ञा से 
महाराज जनक के पास गए। लेकिन महाराज जनक के 
पास सांसारिक कर्म, स्त्री व राजपाट आदि के कारण उनको 
ग्लानि हुई। राजा जनक ने जब उनका यह हाल देखा तो 
अपनी माया से उन्होंने सारे नगर को भस्म कर डाला! 
राजभवन भी धू-धू करके जलने लगा | 
इस पर aft महारानी और महाराज जनक स्थिर-भाव 
से, शान्त होकर बैठे रहे। राजभवन के जलने से महाराज 
जनक और पत्नी का चित्त चलायमान नहीं हुआ, किन्तु श्री 
शुकदेव जी का चित्त व्याकुल होने लगा | जैसे-जैसे अग्नि की 
Tavê में घिरने लगे, श्री शुकदेव जी का मन मृत्यु एवं शारीरिक 
ताप के भय सें कांपने लगा | 

वास्तव में, अमर होने के बाद भी भौतिक-शरीर के | 
आसाक्ति शेष थी। परन्तु, महाराज जनक 2 
महापुरुष थे। इसी कारण उन्हें विदेह जनक के नाम से भी 


जाना тато ала Me 3197 कथा के 
3 599. डळ 
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सुनने तथा अपने अमर हो जाने का अभिमान था। | 

उनकी व्याकुलता को देखकर महाराज जनक बोले- l 
“आप क्यों घबरा रहे हैं? आप तो अमर È | लेकिन हमारा | 
शरीर अवश्य जलेगा |” i 

इस पर भी जब श्री शुकदेव जी की व्याकुलता दूर न हुई | 
तो महाराज जनक ने अपनी माया से अग्नि पुनः शान्त कर | 
दी और प्रत्येक वस्तु पूर्ववत्‌ हो गई | यह देखकर श्री शुकदेव | 
जी ने महाराज जनक को अपना गुरु बना लिया और उनसे || 
उपदेश लिया। | 

इसके बाद श्री शुकदेव जी नैमिषारण्य गये । वहाँ पर | 
ऋषियों-महाऋषियों ने उनका बड़ा आदर-सत्कार किया। 
ऋषियों-महाऋषियों ने आपसे अमरकथा सुनाने के लिए 
प्रार्थना की। श्री शुकदेव जी बोले इस कथा के सुनने वाले || 
अमर हो जाते हैं । इसके पश्चात्‌ उन्होंने कथा सुनानी आरम्भ \ 
की | कथा आरम्भ होने के साथ ही कैलाश पर्वत, क्षीरसागर 
और ब्रह्मलोक हिलने लगे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा समस्त 
देवता उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर अमर कथा हो रही थी। | 
भगवान्‌ शंकर को स्मरण हुआ कि यदि इस कथा के सुन्ने | 
वाले अमर हो गये तो पृथ्वी का संचालन बन्द हो जायेगा || 
और फिर देवताओं की प्रतिष्ठा में अन्तर आ जायेगा | इसलिए | 
भगवान्‌ श्री शंकर क्रोध में भर आये और श्राप दिया कि “जी || 
इस कथा को Yoon वह अमर नहीं होगा, परन्तु हाँ, ४ | 
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श्रीआमरनाथ 
की गुफा का tee... 


माता पार्वती को अमरकथा सुनाने के लिए, श्री शंकर 
| जी ने, अमरनाथ की गुफा को ही क्यों चुना? इसके पीछे 
भी एक रहस्य हे- 

युगों पहले, जब पार्वती के मन में यह शंका उत्पन्न 
हुई कि शंकर जी ने अपने गले में मुण्डमाला क्यों और कब 
धारण की है, तो शंकर जी ने उत्तर दिया कि-हे पार्वती! 
जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ उतने ही मुण्ड मैंने धारण 
कर लिए। इस पर पार्वती जी बोलीं कि मेरा शरीर नाशवान 
है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परन्तु आप अमर हैं, इसका 
कारण बताने की कृपा करें। भगवान शिव ने रहस्यमयी 
मुस्कान भरकर कहा-यह तो अमरकथा के कारण है। 
ऐसा सुनकर पार्वती के मन में भी अमरत्व प्राप्त कर 
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मालाओं में पहुँच गए। 


हो तथा पार्वती के अतिरिक्त अन्य कोई प्राणी उसे न सुन 


का परित्याग किया | वास्तव में इस स्थान का प्राचीन नाम 
बैल-गाँव था, जो कालान्तर में बिगड़कर तथा क्षेत्रीय भाषा 
के उच्चारण-प्रभाव से पहलगाँव बन गया | 

तत्पश्चात्‌ “चन्दनबाड़ी” में भगवान शिव ने अपनी 


झील पर पहुँच कर उन्होंने, अपने गले से सर्पों की मालाओं 
को भी उतार दिया। सम्भवतः इसी कथा के आधारभूत 
Sees पर नागों की आकृतियाँ विद्यमान हैं। हाथी 
के सिर व सूंड वाले प्रिय-पुत्र, श्री गणेश जी, को भी उन्होंने 

महागुनस-पर्वत”” पर छोड़ देने का निश्‍चय किया | इस स्था 
की प्राचीने ऐवै शुद्ध उच्चारण महा गणेश थी. जो धीरे-धीरे 






लेने की इच्छा जागृत हो उठी और वह अमर कथा सुनाने | 
का आग्रह करने लगीं | कितने ही वर्षों तक शिवजी इसको | 
'ठालने का प्रयत्न करते रहे, परन्तु पार्वती के लगातार हठ | 
के कारण उन्हें अमरकथा को सुनाने के लिए बाध्य होना | 
पड़ा। ... परन्तु, समस्या यह थी कि कोई अन्य जीव उस | | 
कथा को ना सुने । अतः किसी एकान्त व निर्जन स्थान की | 
खोज करते हुए श्री शंकर जी, पार्वती सहित, इन पर्वत-| 


प्राचीन-कथा में उल्लेख है कि इस “अमरकथा” को | 
सुनाने से पहले भगवान्‌ शंकर यह सुनिश्चित कर लेना | 
चाहते थे कि कथा निर्विघ्न पूरी की जा सके, कोई बाधा ब | 


सके। उचित एवं निर्जन-स्थान की तलाश करते हुए वे | 
सर्वप्रथम “पहलगाँव” पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपने नन्दी (बैल) | 


जटा (केशों) से चन्द्रमा को मुक्त किया |‘ "शेषनाग? नामक | 
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सम्भवतः काश्मीरी भाषा के प्रभाव से, महागुनस हो गया। 
y फिर- 
| 4 iA” नामक स्थान पर पहुँच कर शिव ने पंच- 
Y| तत्वों (पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश) का परित्याग 
|| कर दिया। भगवान्‌ शिव इन्हीं पंच-तत्वों के स्वामी माने 
॥ जाते हैं जिनको उन्होंने, श्री अमरनाथ गुफा में प्रवेश से 
у पहले ही छोड़ दिया था। इसके पश्चात्‌, ऐसी मान्यता है 
| कि, शिव-पार्वती ने इस पर्वत-श्रृंखला में ताण्डव-नृत्य किया 
था। ताण्डव-नृत्य, वास्तव में, सृष्टि के त्याग का प्रतीक 
(| माना गया। 
सब कुछ छोड़छाड़ कर, अन्त में भगवान्‌ शिव ने श्री 
अमरनाथ की इस गुफा में, पार्वती सहित प्रवेश किया और 
मृगछाला बिछाकर पार्वती को अमरत्व का रहस्य सुनाने 
के लिए ध्यानमग्न होकर बैठ गए। लेकिन इससे पहले 
उन्होंने कालाग्नि नामक रुद्र को प्रकट किया और आज्ञा 
अग्नि प्रकट करो! जिसमें समस्त 


| 

|| 

y 2 

दी-“चहुँ ओर ऐसी प्रचण्ड- 

जीवधारी जल कर भस्म हों सकें” कालाग्नि ने ऐसा ही 











किया। 

...परन्तु उनकी मृगछाला के नीचे, तोते का एक अण्डाँ 
फिर भी बच गया था, जिसने अण्डे से बाहर आकर 
“अमरकया” को किस प्रकार सुन लिया? फिर आगे क्या 
हुआ? ...इसी पुस्तक में सम्पूर्ण कथा पीछे दी जा चुकी है | 


न а 
अण्डा भाम नहीं हुआ, इसके दो कारण पे। एक तो मृगछाला होने पे शिव की 
ы गया। दूरे. अण्डा जीवधारियों की श्रेणी में नहीं आता, अतः कालानि के प्रभाव 

रहा। 
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अमरकथा की महिमा 


अमरेशनाथ ने अमरकथा जब कही सुनी थी पार्वती | 
उत्तराखण्ड मे लगा आसन बैठे कैलाशपति॥ 



















अविनाशी कैलाशी काशी उत्तराखण्ड में बसाई। 
बैठे गुफा में गौरी को अमर कथा जब सुनाई॥ 


अमृत वाणी सुनी उमा के नेत्र में निद्रा भरि आई। 
वही कथा फिर एक तोते के बच्चे ने सुनि पाई॥ 


दिया हुँकारा शिवजी को शिव we अर्थ कर समुझाई। 
सुआ सुनता था, और वहीं सोती थीं गौरा माई॥ 


पारब्रह्म का खेल हुआ पर उस तोते की बढ़ी रती। 
उत्तराखण्ड में लगा आसन बैठे कैलाशपति॥ 














हुई कथा oe शिव ने पार्वती को बुलाया। 
उठी, WRN а аса аре by Yag AIT Ш 
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फिर शिवजी ने कहा हुँकारा किसने मुझको सुनाया। 
और तीसरा यहाँ पर कौन विधि करके आया॥ 
चढा क्रोध शिव-शंकर को कर से त्रिशूल को उठाया। 
उसी वक्‍त फिर वह aa का बच्चा उठके धाया॥ 


दौड़े शिव उसके पीछे वह निकल गया कर सुमतनती। 
उत्तराखण्ड में लगा आसन बैठे. कै लाशपति॥ 
तीन लोक में उड़ा वह तोता कहीं मिला नहीं ठिकाना। 
उइ़ते-उड़ते बहुत-सा अपने मन में घबड़ाना॥ 
पतिव्रता थी खड़ी करे स्नान उसी को पहिचाना। 
दौड़ के तोता जाय फिर उसके मुख में समाना॥ 
वहाँ किसी का जोर चले नहीं क्यों कर हो उसका पाना। 
फिर शिवजी ने दिया वरदान कहा ये है स्याना॥ 
वही हुए शुकदेव व्यास के पुत्र बड़े भये यती adil 
उत्तराखण्ड में लगा आसन बैठे कैलाशपति॥ 
अमरकथा का बड़ा महातम है जो कोई सुनने पावे। 
श्रवण किए से होय वह अमर नहीं मरने पावे॥ 
चार वेद षट्शास्त्र अठारह पुराण सब इसमें आवें। 
अमरकथा को आप शुकदेव सदा मुख से गावें॥ 
वह पंडित हैं बड़े कि जो कोई अमरकथा को सुनावें। 
और दूसरे बोल नहीं कछु मेरे मन में ата 
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О यह अमर कथा- माता पार्वती तथा भगवान-शंकर 
का सम्वाद है | स्वयं श्री सदाशिव 
इस कथा के कहने वाले È | 

О यह अमर еп प्राचीन धार्मिक-ग्रन्थों से ली गई 
है, जिनमें भृंगर्षि-संहिता, 
नीलमत पुराण और लावनी- 
ब्रह्मज्ञान उल्लेखनीय हैं | 

O यह अमर कथा- लोक व परलोक का सुख देवे 
वाली मानी गई है । स्वयं शिवजी 
भगवान्‌ द्वारा दिए गए वरदान 
के अनुसार इस कथा को 
श्रद्धापूर्वक पढ़ने या सुनने वाला || 
मनुष्य शिवलोक को प्राप्त करता 
है। 


CC-0. Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 





























= अमरेश महादेव की वह प्राचीन अमर कथा है 
जिसको कहने और सुनने वाला प्राणी अमर हो 
जाता था लेकिन भगवान शंकर ने स्वयं ही इस 
कथा को श्राप दे दिया कि अमरकथा को सुनने 
वाले प्राणी अब अमर नहीं होंगे, अन्यथा सृष्टि 


की रचना और संहार का सारा कम बन्द हो 
जाएगा... लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये 
वरदान भी दिया कि इसे श्रद्ध-पूर्वक सुनने वालों 
को अब भी मुक्त प्राप्त होगी, वह शिवलोक को 
जायेंगे और इहलोक में उनकी मनोकामनाये 
पूर्ण होंगी। 
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(यह कया भ्रगवान्‌-शंकर जी के श्रीमुख से भगवती पार्वती ॥ 
को, पवित्र गुफा में सुनाई गई थी) 

श्री पार्वती जी ने कहा- हे प्रभो! मैं श्रीअमरनाथ की \ 
यात्रा की महिमा सुनना चाहती हूँ, जिसके सुनने से जव्म-|| 
जन्मान्तर के पाप-ताप मिट जाते हैं | हे जगत्‌-स्वामी! आप 
श्रीअमरनाथ जी के लिंग का महात्म्य तथा मार्ज के तीर्थो का || 
वर्णन कीजिए। श्रीअमरनाथ की यात्रा तथा पूजन की विधि | 
भी कहें और यह भी बतायें कि जो, शास्त्रोक्त यात्रा को | 
त्यागकर, केवल लिंग के ही दर्शन करता है, वह किस TÊ | 
को प्राप्त होता है? | 
भगवान्‌ श्री शंकर ने कहा- मनुष्य श्रीअमरनाथ जी की || 
यात्रा करके शुद्धि को प्राप्त करता है तथा शिवलिंग के दर्श | 
से, भीतर-बाहर से शुद्ध होकर, धर्म अर्थ काम वचन T 
मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ EY ярлар जो 
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= के तीर्थो पर यथाविधि स्नान-दान इत्यादि न करके 
सीधा गुफा ही में पहुँच जाता है, उसकी यात्रा निष्फल समझो | 
पुनः भगवान्‌ शंकर बोले- हे देवी! दो प्रकार की यात्रा 
होती है- 

१. अन्तर्मुखी यात्रा, २. बहिर्मुखी यात्रा 
यह दोनों प्रकार की यात्रा, धर्म अर्थ काम व मोक्ष के 
इच्छुको को करनी चाहिए | पहली वाली ऊपर तथा दूसरी नीचे 
की यात्रा È | 

ऊर्ध्व (ऊपर) की यात्रा, मोक्ष चाहने वाले योगियों को, 
प्राणायाम द्वारा होती है। प्राण तथा अपान-वायु के एक होने 
| पर, योग-मार्गे दशम्‌-द्वार अर्थात्‌ TEE में प्राणों को लीन 
| करने से निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अन्तर्मुखी 
| (Sed) यात्रा साधारण-मनुष्य की सामर्थ्य के परे है, क्योंकि 
| सांसारिक सुखोपभोग की लालसा इसमें बाधक बन जाती 
| है। 

| (निचली) यात्रा, यानी चैदल-यात्रा, से मनुष्यों के सम्पूर्ण 
| पाप दूर होकर चित्त निर्मल हो जाता है। साधारण उत्साह व 
सामर्थ्य वाले मनुष्यों के लिए इस बहिर्मुखी यात्रा का विधान 
है, जिससे वह अपने जीवन में आत्मिक संतोष प्राप्त करे। 
बहिर्मुखी-यात्रा के निरन्तर अभ्यस्त व्यक्ति ही समय के 
अंतर से यात्रा की ओर उन्मुख होते हैं तथा विरक्त भाव से 
संसार के समस्त सुखों को भोग कर अन्त में वह aft मोक्ष 
को प्राप्त करते हैं। 

अन्तर्मुखी यात्रा की ओर उन्मुख व्यक्ति 
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संसार में बिरले 
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ही मिलते हैं और जो इस ओर अग्रसर होते हैं वह बहुमुखी 
प्रतिभा सम्पन्न होकर निश्चित मोक्ष की प्राप्ति करते हैं; परन्तु 
बहिर्मुखी यात्रा साधारण मनुष्य को सुलभ है। अतः संसार | 
में अधिक मनुष्यों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने की 
(इच्छा से यहाँ अमरनाथ की बहिर्मुखी यात्रा का वर्णन करते 
हैं। 











अमरनाथ यात्रा से सम्पूर्ण लाभ के अभिलाषी व्यक्ति | 
को, परम शक्तिशाली परम पूज्य अमरनाथ के प्रति श्रद्धासिक्त | 
होकर भक्ति एवं पूर्ण समर्पण भाव से अपनी यात्रा प्रारम्भ 
करनी चाहिए। सांसारिक सुखों और शारीरिक-मानसिक | 
कष्टप्रद दुःखों के प्रति समान भाव रखते हुए अमरनाथ महादेव 
का ध्यान, गुणगान और उससे सम्बन्धित वार्तालाप ही करें। 

भगवान शंकर जी ने यात्रा की अवघि के सम्बन्ध में 
अपना मत प्रकट करते हुए पार्वती को बताया कि हे पार्वती, 
वैसे तो अमरनाथ यात्री के लिए, मनुष्य के स्थायी निवासः 
स्थान से लेकर अमरनाथ शिवलिंग के दर्शन तक के बीच, 
का समय यात्रा-काल कहा जाता है, तो भी सही रूप में 
श्रीनगर से श्रीअमरनाथ की गुफा में शिवलिंग दर्शन तक की 
यात्रा-काल विशेष महत्वपूर्ण है | 

इसी तरह हठयोग और राजयोग से, तीर्थ पर किसी 
अच्छे विद्वान्‌ पंडित द्वारा अमर-कथा सुनने से पुरुष ज्ञान 
अधिकारी हो जाता है। इस प्रकार कहे गये के अनुसार 
यात्रा करने वाले मुक्ति को प्राप्त करते हें | अतः पुण्य देने ||. 
वाली किक्रन्न-सान्नाऽक्राः аа AP TALS >+ ००००४०६८ | 
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सर्वप्रथम, श्रीनगर में, विघ्नों का नाश करने वाले श्री 
गणेश जी की पूजा करें \ रीति के अनुसार भगवान्‌ श्री शंकर 
का स्मरण करता हुआ, वहाँ से बाहर निकल कर षोड्श 
дй-гета तथा आचमन करके शिव की ओर बढ़ें। 
| दह प्रिये! वहाँ गंगाजी का दर्शन और प्रणाम करके, 
भगवान्‌ श्री शंकर का पूजन, देवता और ऋषियों का तर्पण व 
ब्राह्मणों को भोजन करवायें | फिर अन्न-वस्त्र आदि दान देकर 
विसर्जन करें | फिर पदमपुर में, जो सिद्धों का तीर्थ है, वहाँ 
पर स्नान करके और दान देकर युवती तथा मिष्टो (मिठव) 
| дай पर स्नान करके अवन्तीपुर (बाँतीपुर) को चलें। 
| वहाँ साधु-महात्माओं के क्षेत्र में स्नान करके बहन्नाण 
| 'मिहरनाग) जाकर हरीपारा गाँव में हरिदाख्य -जणपति, विघ्नों 
के नाश करने वाले श्री गणेश जी का पूजन करें और देवताओं 
तथा ऋषियों का तर्पण करें | देवताओं तथा पितरों का तर्षण 
करने से तथा दान करने से श्री गणेश की कृपा से मनुष्य के 
समस्त विघ्न तथा पाप नष्ट हो जाते हैं । इसके बाद बलिहार 
क्षेत्र (बहियार ग्राम) में स्नान करके आणे बढें । 
नागाश्रम (बाजहाँन में) जिसको कि हस्तिकर्ण कहते 
हैं, संगम के समीप जाकर ज्येष्ठाषाढ़ नामक जणस्वामी 
भणवान्‌ श्री सदाशिव का पूजन करके आजे चलें | तीनों तापों 
तथा मलों का नाश करने वाले तीर्थ के जल में स्नान 
आचमन करके चक्र नामक तीर्थ (चक्रधर) पर जाकर स्नान 
करके, देवताओं तथा ऋषियों का तर्पण करें और सोने का 
| i चक्र बना कर ब्राह्मण को दान देवें । दान विधिवत्‌ हवन तथा 
- CC Omkar Nath hrs TCDS Ti Supe RR 
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जप करके देवें। फिर विधिवत्‌ हवन तथा जप करके देवक- 
तीर्थ (देवकयार) की ओर चलें। 

और फिर वहाँ स्नान करके हरिश्चन्द्र-तीर्थ (विजय- 
विहार) बीज-बिहारा पहुँच कर स्नान करें तथा वृषभध्वज 
महादेवजी का पूजन कर हव्य-कव्य आदि से देवंताओं और 
ऋषियों का तर्पण करें | गऊ, स्वर्ण, तिल और भोजन यथाशक्ति 
सत्पात्र ब्राह्मण को दान देवें | ऐसा करने से मनुष्य को १०० 
ब्राह्मणों को तृप्त करने के फल की प्राप्ति होती है। हे देवी! 
इसके पश्चात्‌ भोजन करें और तीर्थ को नमस्कार करके 
आगे चलें और लम्बोदरी नदी पर आलस्य रहित होकर, 
स्नान करके, थुजवार-ग्राम में भगवान्‌ श्री सदाशिव के दर्शन 
करें। इसके बाद सूर्य-क्षेत्र (मार्तण्ड-भवन) मटन में सूर्य- 


कुण्ड (सूर्य गंगा) में स्नान करके भगवान्‌ भास्कर का दर्शन 


करें | 
` श्री सूर्यनारायण का पूजन 
श्री सूर्यनारायण का पूजन संसार के समस्त भोगों तथा 
मुक्ति को देने वाला है यात्रियों को सूर्य-क्षेत्र में अन्न-वस्त्र 
आदि का दान ब्राह्मणों को देना चाहिए | यह सूर्य-क्षेत्र (मटन) 
तीर्थ, अपने कर्मो से दुखी हुए पितरों के उद्धार के लिए उत्तम 
है, ऐसा देवताओं का, ऋषियों-महर्षियों का मत है | हे देवी! 


यहाँ पर पिण्डदान आदि से पितरों का उद्धार करें। दोनों 
कुण्डों का दर्शन करें और फिर उनमें मत्स्य रूप देवताओं का 


दर्शन करें और फिर उनको नाना He A AF प्श्विम- 
अमल किस किस कि 2 SSI? 
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= गंगा में स्नान करके पितरों के उद्धार के लिए श्राद्ध 
करें | 

इसके बाद सत्कार (साकरस) स्थान में ugd, स्नान 
करें और श्री गणेश का पूजन करें और फिर भद्राश्रम में 
जायें फिर परम-पवित्र हयशीर्ष (सिलगाम) आश्रम में तथा 
स्रश्वतर-क्षेत्र में और गंगाजल में स्नान करके संध्या-वंदन 
आदि नित्य-क्रिया करें | 

सरलक (सलर) ग्राम में पहुँच कर पवित्र अनन्तनाग 
तालाब के जल में स्नान कर, उत्तम बालखिल्य-आश्रम 
(ख्यिलन) को जाना चाहिए। 


बालरिवल्य-तीर्थ का महात्म्य 


हे देवी! अब मैं पाप-ताप को हरने वाले तथा चित्त को 
शुद्ध करने वाले बालखिल्य-तीर्थ का महात्म्य कहता हूँ। 
ध्यानपूर्वक सुनो! पूर्व-काल में, ब्रह्मचारी बालखिल्य नाम के 
महर्षियों ने, भगवान्‌ की प्रसन्नता के हेतु, कठोर तप किया। 
कुछ समय बाद पैर के अंगुष्ठ के सहारे खड़े होकर तथा 
निराहार रहकर, sat और मन की वासनाओं को रोक 
कर, समाधि में लीन हो गये। फिर विष्णु की प्रसन्नता के 
लिए मन्त्र-जाप करने लगे | इस समाधि में हजारों वर्ष व्यतीत 
हो जये | भगवान्‌-विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गये और 
उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिया। महर्षियों ने भगवान्‌ विष्णु को 
देखा । तदोपरान्त बालखिल्य मुनियों ने, समाधि त्याज कर, 


विष्णु को नमस्कार किया। शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान्‌ 
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विष्णु की भक्ति-युक्त वाणी से प्रार्थना करने लगे- | 
आप सर्वव्यापक हैं, सर्व सामर्थ्यवान्‌ & 1 वेद, पुराण को 
प्रकाश में लाने वाले हैं | संसार के जन्म, मृत्यु तथा पालन 
पोषण करने वाले हैं। हे प्रभो! हम आपकी शरण में E 

“तीनों लोकों के स्वामी, लोकपालों के भी पति, देवों के 
देव, घट-घट में विराजमान प्रभो! हम आपकी शरण में हैं। 
आपका तेज बहुत ही प्रकाशवान्‌ है। आप माया (प्रकृति) का 
पर्दा बना कर संसार में नाटक किया करते हैं नित्य नवीन 
रूप दिया करते हैं। श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि रूप में अवतार 
लेते हैं तो कभी मोहिनी रूप धार लेते हैं। इस संसार-रूपी 
नाटक के आप ही सूत्रधार हैं प्रभो! हम आपकी शरण में हैं। 
आप आदि, मध्य, अन्त से रहित हैं। आप निर्गुण भी हैं और 
सगुण भी हैं, संसार में कोई स्वरूप ऐसां नहीं है जिसमें 
आपका वास न हो | आप वेदान्त के सिद्धान्त से निश्चय होने 
योग्य तथा योग-शास्त्रानुसार अभ्यास करने के योग्य हैं। 
अतः हे प्रभो! हम. आपकी शरण में हैं, हम पर कृपा He!” 
इस प्रकार प्रार्थना कर बालखिल्य-मुनियो ने महाविष्णु को 
नमस्कार किया | 

भगवान्‌ विष्णु ने पृथ्वी पर गिरे हुये मुनियों को अपने 
हाथों से उठाया और गम्भीर-वाणी में उनसे बोले-' हि मुनियो! 
о तपस्या से प्रसन्न हूँ । जो आपकी इच्छा है, वही वर 
i मैं आपको अत्यन्त दुर्लभ, देव और दैत्यों से भी दुर्लभ, 
वर gore? 

बालखिल्य-मुनि बोले--'प्रभो! आपके दर्शन से अधिक 
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= नहीं है, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो यह वर е; 
आप कृपा करके ऐसा तीर्थ (स्थान) प्रदान करें जहाँ हम 
तपस्या करके सिद्धि प्राप्त कर सकें!” भगवान्‌ विष्णु ने 
मुनियों के वाक्य सुने, और अपनी आनन्द-प्रदायिनी-दृष्टि से 
युक्‍त होकर, अपने चरण के अंगुष्ट को वहाँ लगाकर, भगवती- 
गंगा को प्रकट कर दिया | गंगा ने पवित्र-आत्मा-मुनियों के 
आश्रमों को भी पवित्र कर दिया। फिर भगवान्‌-विष्णु स्वयं 
भी उस बालखिल्य नाम के ग्राम में ठहर गये और मुनियों 
को वर दिया-“श्रेष्ठ मुनियो! यह तुम्हारे नाम पर बालखिल्य 
तीर्थ होगा और प्रलयकाल तक मनुष्यों को पवित्र करता 
रहेगा!” श्री विष्णु वहीं अन्तर्घ्यांन हो эт | 
बालखिल्य क्षेत्र में, विष्णु के चरण से प्रकट, गंगा 
विद्यमान है। अतः यह क्षेत्र बालखिल्य-मुनियों के नाम से 
प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र का दूसरा नाम नारायण-तीर्थ है। इस 
तीर्थ में स्नान करने से महापातक, उपपातक तथा समस्त 
प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं | नारायण तीर्थ में कलियुग के 
संकट से भयभीत प्राणियों को स्नान करना चाहिये। इस 
क्षेत्र में स्नान जप दान करने से जन्म-जन्मान्तर के पाप नष्ट 
हो जाते हें । 

उस बालखिल्य तीर्थ पर जगद्गुरु सर्वव्यापी नारायण 
का पूजन करें, जो कि नाना प्रकार के भोगों तथा मोक्ष के 
प्रदान करने वाले हैं। तीर्थ पर स्नान और यथोशक्ति दान 
देकर महावन (गणेशबल) (गणेशबल पहलगाँव में है) में श्री 
गणेशजी FAL, Wee, Pe | शिवजी बोले- हि सुन्दरी! श्री 
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= को नमस्कार करके लडुओं तथा खीर का | 
еті” 


मामलेश्वर-तीर्थ की उत्पत्ति की कथा 


पाप तथा विघ्नों से रहित होकर मामेश्वर (मामलेश्वर) 
क्षेत्र को जावें। हे साध्वे! मामलेश्वर भगवान्‌ के दर्शन या 
तीर्थ जल में स्नान करके मनुष्य रोगों तथा पापों से छूट 
जाता है। यहाँ पर स्नान करने के पश्चात्‌ मनुष्य दान करे 
तथा ब्राह्मणों को भोजन करवायें | 

मामलेश्वर-तीर्थ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कथा सुनो- 

मामलक ग्राम में महागणपति का स्थान है, इसी को 
मामलेश्वर तीर्थ कहते हें । पूर्व-काल में, इसी नाम के भक्त 
ने यहाँ पर तपस्या की थी। भगवान्‌-शंकर उस भक्त की 
तपस्या से प्रसन्न हो गये और अपने ठहरने का स्थान यहाँ 
पर ही बना लिया। यहाँ स्थूलवाट में भगवान्‌-शिव श्री 
महागणपति को दो कक्ष्याओं (अर्थात्‌ दोनों ड्योढ़ियों) का 
द्वारपाल बना कर स्थूलवाट से आगे को चल दिये | भगवान्‌- 
शंकर, खिलनक से ऊपर जाकर, दण्डक-मुनि के क्षेत्र में 
क्षणमात्र के लिये विश्राम करने लग गये। उस समय सभी 
देवता हर्षयुक्त होकर उस स्थान पर आ गये | देवताओं को 
देखकर, भगवान्‌ शिव बड़े ही ऊँचे स्वर से कहने लगे- 
“देवताओं! आगे मत बढो, आगे:मत बढ़ो Р” इस प्रकार मा, 
मा (मत, मत) कहने लगे | भगवान्‌-शिव के शब्द को सुनकर 
स्वय़म्भू,अनादिकाल' Aaa „Яагаа дь अत्यन्त 

















































= से पाताल से वहाँ आये और स्वयं कुल्हाड़ी हाथ में 
लेकर देवताओं से “मा, मा? कहने लगे। इस प्रकार सभी 
देवता उसी शब्द में लीन हो गये। 

इस स्थान में देवता लोग सत्‌-चित आनन्द-स्वरूप परब्रह्म 
में लीन हो गये, अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त हो गये। अतः यह. 
स्थान “मामल' नाम से प्रसिद्ध हो गया | 

गणपति से डरे हुये देवताओं को देखकर, भगवान्‌-शिव 
स्वयं गणपति से बोले, “गणेश! जिस “मा, मा? शब्द को 
सुनकर आप यहाँ पर आये हो उसी के अनुरूप तुम यहाँ पर 
ही ठहरो और विघ्नों का नाश करते रहो | जो भी मनुष्य यहाँ 
आकर तुम्हारी पूजा करेगा वह सर्व प्रकार के विघ्नों से दूर 
होकर सिद्धि प्राप्त कर लेजा!” यहाँ पर महागणपति की 
पूजा करने वाला मनुष्य धन, पुत्र, लोभ, यश, मोक्ष इत्यादि 
की कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य 
वैशाख-शुक्ला-चतुर्दशी को, उपवास के साथ रात्रि-जागरण, 
श्री गणेश के सामने करता है, श्री गणेश का पूजन करता है, 
वह इस संसार में अपनी सभी कामनाओं की पूर्ति कर लिया 
करता है और अन्त में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। गणेश- 
चतुर्थी को मामेश्वर के समीप श्री गणेश की पूजा करता है 
तो वह अनन्तपुण्य प्राप्त कर लेता है । जो श्री गणेश की पूजा 
कर, मामेशवर की पूजा करता है, उसका पुनः जन्म नहीं 
होता है। भगवान्‌-शिव ने गणेश को वर दिया और स्वयं 
दण्डक-वन में लीन हो गये। हँ 
मामेश्वर-कुण्ड में स्नान, मामेश्वर-लिंग के दर्शन, 
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= के पूजन-अर्चन से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता 
हे। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहकर जल से लिप्त 
नहीं होता है उसी प्रकार सांसारिक बंधनों में रहकर भी 
मनुष्य, सुकाम अथवा निष्काम भाव से, मामेश्वर विघ्नराज 
के दर्शन करके, समस्त-पापों से छूट जाया जाता है। इस 
मामलेश्वर तीर्थ के महात्म्य के सुनने, पढ़ने तथा कहने से 
ही मनुष्य समस्त विघ्नों से छूट जाया करता है | 
भृगुपति-तीर्थ 
इसके पश्चात्‌ समस्त-पापों को मिटाने वाले भृशुपति- 
तीर्थ जाकर वहाँ विधिवत्‌ स्नान तथा दान करके भगवान्‌ श्री 
हरि का पूजन करें। зор ने परिशीलन वन में दीर्घकाल 
तक बड़ा भारी तप किया था | ऐसा कठिन तप, जो देवता भी 
न कर सकते थे | इसी बीच में भगवान्‌ श्री विष्णु देवताओं के | 
साथ महर्षि भृगुजी के दर्शनों के लिए आये | क्षृुजी ने अपने || 
आसन पर से उठकर उनको प्रणाम किया और संदैव एकरस 
रहने वाले भगवान्‌ श्री विष्णु ने उनके सिर को चूमकर उनको 
गले से लगा लिया। 

हे माहेश्वरी! apy और विष्णु भगवान्‌ ने आपस में 
आलिंगन किया उनके शरीर में से पवित्र पसीना निकला, 
जिससे वह पवित्र तीर्थ बना। श्री सदाशिव बोले-हे देवी! 
क्योंकि यह तीर्थ भृगु के पसीने से बना है, अतः इसका नाम 
भृगु-तीर्थ प्रसिद्ध हुआ यहाँ पर जो मनुष्य स्नान करके तांबे 
तथा, वस्त्र का दान, करेगा, उसकी) यात्रा, शिसान्देह सफर 
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होगी। यहाँ पर स्नान करने से मनुष्य अति-उत्तम-पुण्य को 
प्राप्त होता है | 


श्री लम्बोदर की कथा 


एक बार कैलाश-पर्वत पर, भगवान्‌ श्री सदाशिव और 
श्री पार्वती, ज्ञान-सम्बन्धी बातचीत कर रहे थे। उन्होंने श्री 
जणेशजी को द्वारपाल बनाकर उनसे कह रखा था कि किसी 
को अन्दर मत आने देना। इतने में देवराज इन्द्र देवताओं 
सहित वहाँ आया I गणेशजी ने उनको रोका, इस पर दोनों में 
बड़ा भारी युद्ध हुआ। इन्द्र हार गया। 

इन्द्र के साथ लड़ने से श्रीगणेशजी को बहुत ज्यादा भूख 
व प्यास महसूस हुई। चुनांचे अनेक स्वादिष्ट फल खाकर 
बहुत-सा गंगाजल पीने से श्री गणेशजी का पेट बढ़ गया | 
तब भगवान्‌ श्री सदाशिवजी श्री गणेशजी को लम्बोदर के 
नाम से पुकारने लगे | 

हे देवी! भगवान्‌ श्री सदाशिव ने, गंगा को सूखा हुआ 
देख, श्री गणेशजी के पेट पर क्रोध में भरकर डमरू से चोट 
की। फिर जंगा उनके पेट से निकलकर बहने लगी और 
पौराणिक कथाओं ने उसका नाम लम्बोदरी प्रसिद्ध किया । 

हे प्रिये! लम्बोदरी-नदी के जल का स्पर्श कोटि-जन्मों 
के पापों का नाश करता है | इसलिए मामलेश्वर के पास इस 
नदी का स्पर्श करना आवश्यक है। इसके पश्चात्‌ रव्जिवन 
में जोलाकार-पत्थर की देव-मूर्ति का दर्शन करें और वहाँ से 
аре फरक आणे ©! e 
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रम्जनोपल की कथा 


श्री शुकदेव जी, भगवान शंकर की पार्वती को सुनाई 
गई अमरकथा को, संत-समाज में बैठे सुना रहे थे और 
सभी जन बडे ही शांत भाव से तथा उत्सुकतापूर्वक कथा 
श्रवण कर रहे थे। 

लम्बोदर जी की कथा कहने के बाद श्री शुकदेव जी 
बोले कि भगवान शंकर माता पार्वती से कहने लगे कि हे || 
प्रिये! मार्ग में आने वाले इस रम्जनोपल की कथा अत्यन्त | 
महत्वपूर्ण हे | 8 | 

हे पार्वती! एक समय सीता, लक्ष्मण तथा राम ने विचरते- || 
विचरते, रम्ज्नख्य-पवित्र-वन में आकर मदयुक्त राक्षसों को || 
देखा | क्रोधवश उनको पसीना आ गया वह पसीना कुण्डों |у 
में पड़ने से यह कुण्ड परम-पवित्र हो गये। इसके पश्चात्‌ || 
भगवान श्री रामचन्द्र जी महाराज, पाषाण पर चढ़कर, बाणों || 
से राक्षसों को समाप्त करने लगे | बहुत से राक्षस मारे गये 
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'गिरने से वह गंडशैल (छोटी-पहाड़ी) रंगीन हो गई और 
भगवान्‌ श्री रामचन्द्र जी महाराज के चरण-स्पर्श से दूसरों 
को पवित्र करने वाली हो गयी। 


इस रम्जनोपल के दर्शन से मनुष्य पापों से मुक्‍त हो 


|| जाता है और कुण्ड में स्नान करने से मोक्ष का अधिकारी 
बनता है। 
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स्थानु-आश्रम (चन्दनवाडी) 


इसके बाद नील-गंगा में स्नान करे, प्रसन्नचित्त हो, 
स्थानु-आश्रम (चन्दनवाड़ी) की यात्रा करें | 

हे देवी! एक बार काम-क्रीड़ा तथा खेल की बातों में 
श्री सदाशिव का मुख श्री पार्वती जी के नेत्रों के साथ 
लग गया । हे सुन्दरी! तब उनका मुख अंजन (सुरमे) के 
कारण काला हो जया। 

फिर भगवान्‌ श्री सदाशिव जी ने सुरमे से काला हुआ 
देखकर मुख को श्रीगंगा जी में धोया, जिससे गंगाजी का 
रंग काला पड़ गया। अतः गंगा का नाम नील-गंगा प्रसिद्ध 
हो गया। यह नदी महापापों को नष्ट करने वाली है। 

नील-गंगा का स्पर्श, दुष्ट-मनुष्यो के साथ रहकर जो 
दोष प्राप्त हुए हों, उन्हें तथा स्त्रियों के मन के विकारों का 
नाश करता है, इसमें रत्ती भर भी सन्देह नहीं है। 

यह नील-गंगा पहलगाँव से ६.५ मील दूर चन्दनवाडी के 
मार्ग में है । पूर्वकाल में भगवान्‌ श्री सदाशिव दक्षप्रजापति की 
पुत्री सती का वियोग हो जाने पर हिमालय में कठिन-तप 
करने लगे | महेश्वरी फिर वहाँ पर बहुत वर्षों तक सेवा करती 
रहीं। 

सती ने पर्वतराज के यहाँ जन्म लेकर पार्वती का रूप 
पाया। यह तपस्या करने के पश्चात्‌ भगवान्‌ सदाशिव की 
सेवा करने लजीं। 
लेकिन उनकी सेवा करने पर भी भगवान्‌ 
>> seth gemi Be a 








sft सदाशिव 
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की समाधि न खुलने पाई | 

तब श्री पार्वती जी चन्दन-वाटिका में बड़ी घबराईं | जिस 
वाटिका में भगवान्‌ श्री सदाशिव वृक्ष के समान निश्चल रूप 
से तप में स्थित थे, उस वाटिका का नाम बाद में महापाप 
विनाशक प्रसिद्ध हुआ | हे देवी! इस स्थानु-आश्रम (चन्दनवाडी) 
के पास जो स्नान करता है वह शिवधाम को प्राप्त होता हे | 

ब्रह्म-हत्या तथा गौ-हत्या आदि महापाप करने वाला मनुष्य 
भी चन्दनवाडी में स्नान करे तो समस्त पापों से छूट जाता हे | 

सरस्वती नदी का दर्शन करने से एवं उसमें स्नान करने 
से, मनुष्य समस्त पापों से मुक्‍त हो जाता है | इसके पश्चात्‌ 
यात्री को .पौषाख्य-पर्वत (पिस्सू-घाटी) पर चढ़ना चाहिए। 





' पिस्सू घाटी 


श्री शुकदेव जी कहने लगे-प्राचीनकाल में, भगवान्‌ 
शंकर इस पिस्सू घाटी के एक उच्च-शिखर पर विराजमान 
थे। 


एक बार देवता और राक्षस, भगवान्‌ श्री सदाशिव के 
दर्शनों के लिए आए। वह पहाड़ पर aed समय, ईर्ष्या में 
ग्रस्त होकर कहने लगे कि हम पहले चढ़ेंगे। दोनों में युद्ध 
होने लंगा'| राक्षसों से हटकर देवताओं ने एकाग्रचित होकर 
भगवान्‌ श्रीसदाशिव का ध्यान किया। 

प्रिये! भगवान्‌-श्रीसदाशिव जी की कूपा से देवताओं ने 
राक्षसों को मार-मारकर चूर्ण कर दिया। जिस स्थान पर 
देवताओं ASTI का वू ATRL. FEL ME Seta aT 
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का एक बहुत बड़ा ढेर लग गया | राक्षसों की हड्डियों के पीसे 
जाने के कारण ही इस घाटी का नाम पिस्सू-घाटी पड़ गया | 
यह पर्वत, यानि req घाटी, अब भी शिव-भक्तों के पाप- 
ताप हरता है | हे देवी! 'श्री-४ शितीखण्ड' इस मन्त्र को स्मरण 
करता हुआ जो इस पहाइ पर चढ़ता है उसको ब्रह्मलोक 
प्राप्त होगा | वह ब्रह्मलोक, जहाँ पर कि पाप-ताप व शोक का 
नाम तक भी नहीं है। 

इस पिस्सू-घाटी पर श्री शेषनाग का दर्शन कर, विधिवत्‌ 
पूजन करके आगे बढ़ें। वहाँ पर वायुवर्जन में पत्थरों से छोटी 
मढी बनाकर भगवान्‌ श्री अमरेश्वर का स्मरण करें| 


शेषनाग पर्वत 


प्राचीन-काल में इस पहाड़ पर एक बड़ा ही. बलवान्‌ 
राक्षस, वायु के समान रूप वाला, रहता था और वह यहाँ 
आने वाले देवताओं को बड़ा कष्ट पहुँचाता था | देवता भगवान्‌ 
श्री सदाशिव जी महाराज के पास गये। स्तुति के पश्चात्‌ 
भगवान्‌ श्री सदाशिव जी प्रसन्न हुए | देवताओं ने क्षीरसागर 
के तट जाकर भगवान्‌ श्रीविष्णु की स्तुति की | भगवान्‌ श्रीविष्णु 
देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर बोले-मैं अभी-अभी वायु 
रूपी दैत्य को नष्ट किये देता हूँ। तुम लोग स्वर्ग-धाम जाओ। 
शेषनाग जी पाताल से प्रकट हुए उस पर भगवान्‌ श्रीविष्णु 
सवार हुए और आज्ञा दी-हे सर्पराज! तुम सहस्त्र-मुखों से 
वायु का पान करो। अपने प्राणों को इस वायु द्वारा तृप्त 
करो, NRE AY AAA. ASL All, IT के 


angotri 9. 
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#- श्री अमरनाथ-दर्शन और यात्रा : 


= अमृतरूपी वचन सुनकर एक क्षण में शेषनाण ने देखते ही 
|| देखते वायुरूपी दैत्य को भक्षण कर लिया। 
हे देवी! उस दिन से ये पर्वत शेषनाग के नाम से प्रसिद्ध 
है तथा योगीजन इसको अपना आश्रम भी कहते हैं। इसके 
दर्शन करने से, तालाब में स्नान करने से और यहाँ पर जप \ | 
हवन, स्तुति एवं स्वाध्याय करने से, मनुष्य अनन्त-पुण्य को | 


४ प्राप्त होता है। | 
| 
| 


| 
| 









वायुवर्जन-तीर्थ 

जब देवताओं ने राक्षसों को मार डाला तब उनमें से 
year नामक दैत्य वायु में मिलकर देवताओं को कष्ट देने 
|| लगा | इस पर समस्त देवता भगवान्‌ श्रीसदाशिव जी महाराज 
| के पास गए और उनकी स्तुति की |इस पर भगवान्‌ श्रीसदाशिव 
|| जी महाराज ने प्रसन्न होकर कहा-हे देवताओं! तुम लोग यहा 
Y| मढिएँ बनाकर वायु को रोक दो | इसके बाद वे वहाँ पर पत्थर 
$| की मढ़ियां बनाकर शान्तिपूर्वक रहने लगे | लेकिन एक बार 
|| दैत्य ने अपना उग्र-रूप दिखाया | तब देवराज-इन्द्र ने अपना 
| वज्र उठाया और उसी जगह राक्षस को मार डाला | तब से यह | 
$| जगह वायुवर्जन, देवताओं से पूजित-तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। | 
| आज तक भी, श्री शंकरजी के श्रद्धालु भक्त, यहाँ पर 
|| अपने पूज्य-देवों के लिए मढ़ियों की रचना करके, उनके 
$| प्रति अपनी भक्ति-भावना प्रदर्शित करते हैं । यहाँ पत्थरों द्वारा 
[| देवताओं के लिए छोटे-छोटे घर बनाने तथा तीर्थ के दर्शन ये || 


y 


{| मर्नुष्य अत्यन्त पुण्य कौप्रप्तं'हीताः ह eeen she गौ. 
>> DDD SS SDS SPSS SSS SSS SSS 
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हत्यारा-तालाब 


हे देवी! जिस कारण यह तालाब (हत्यारा-तालाब) सूख 
गया है, वह सुनो! इसके सुनने से प्राणी संशय-से-रहित हो 






जब भगवान्‌ श्रीसदाशिव जी महाराज तथा देवराज- 
इन्द्र ने राक्षसों को नष्ट किया तो कुछ राक्षस भागकर इस 
तालाब में छिप गए। फिर वह राक्षस थोड़े समय के पश्चात्‌, 
देवताओं को पूर्ववत्‌ दुःख देने लगे। भगवती-पार्वती और 
सदाशिव जी महाराज विचरते हुए वहाँ आए। भगवती पार्वती 
ने भगवान्‌ श्रीसदाशिव जी महाराज से देवताओं के दुख दूर 
करने के लिए कहा | भगवान्‌ श्रीसदाशिव महाराज ने हुँकार 
किया, जिससे वह डर कर इस तालाब में छुप गए। फिर 
भगवान्‌ श्रीसदाशिव महाराज ने श्राप दिया | वह तालाब सूख 
गया और राक्षस पकड़े गए | इस स्थान पर यात्रियों को मौन 
होकर यात्रा करनी चाहिए। 

हे सुन्दरी! इसके बाद पंचतरपिणी (पंचतरनी) के 
पंचप्रवाहों में स्नान करें और देवता, ऋषि तथा पितरों का 
तर्पण सावधान होकर करें। 


पंचतरनी-गंगा 


पूर्वकाल में एक बार भगवान्‌ श्रीसदाशिव महाराज 









= कर रहे थे। नृत्य करते समय उनका जटाजूट 
ठीला हो गया और उसमें पंचतरनी-गंगा बह निकली, जो 
महापापों को दूर करने वाली है। 

जो मनुष्य आलस्य-रहित होकर इस पंचतरनी-नदी में 
स्नान करता है वह ब्रह्म-हत्या आदि घोर पापों से मुक्‍त हो 
जाता È | यहाँ पर स्नान करने वालों को वही फल मिलता है || 
जो कुरुक्षेत्र, प्रयाग, नैमिषारण्य में स्नान तथा दान करने से 
प्राप्त होता है। 

हे सुन्दरी! यदि इस तीर्थ पर गऊ, वस्त्र, चन्दन, केसर, 
अगर, कस्तूरी आदि ब्राह्मण को दान दिए जायें तो यात्री को 
शिवधाम की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात्‌ ऊँची चोटी वाले 
पहाड़ पर चढ़ कर डमारक देवता के दर्शन करने चाहिए। 


इमारक-देवता की कथा 


बड़े से बड़ा पापी भी डमारक-देवता के दर्शन करने से 
पापों से छूट जाता है । हे देवी! अधिक क्या कहूँ? बस इतना 
कहना ही पर्याप्त है कि यात्री डमारक देवता की पूजा तथा 
परिक्रमा करने से ही श्रीअमरनाथ के दर्शन योग्य होता है। 

एक बार भगवान्‌ श्रीसदाशिव जी महाराज नृत्य में इतने | 
लीन हो गए कि: उनका सन्ध्यासमय भी व्यतीत हो गया। 
इससे उनको बड़ी चिन्ता हुई | वास्तव में भगवान्‌ श्रीसदाशिव 
जी महाराज श्री कार्तिकस्वामी के साथ क्रीड़ा कर रहे थे कि 
सूचित करने के लिए नियुक्‍त महाडमारक नामक गण को | 
निद्रा आ गई और भगवान श्रीसदाशिव जी महाराज का 































































सव्ध्या-काल व्यतीत हो जया। इससे भगवान्‌ श्रीसदाशिव 
जी महाराज के क्रोध का कोई पारावार न रहा और उन्होंने 
заа गण को श्राप दिया कि वह शिला रूप होकर देर तक 
वहाँ ठहरे | वह गण काँपता हुआ भगवान्‌ श्रीसदाशिव जी की 
सेवा में उपस्थित हुआ | भगवान्‌ ने उसको क्षमा नहीं किया, 
लेकिन यह जरूर कहा कि जो यहाँ पर मेरे (अमरनाथ जी 
के) दर्शन के लिए आएगा, वह पहले तुम्हारी पूजा तथा 
परिक्रमा करेगा | 

हे देवी! उसी दिन से महाडमारक-गण, रत्न नामक 
शिखर पर, पाषाण-रूप होकर रहता था | भगवान्‌ श्रीसदाशिव 
जी द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार, जो मनुष्य उसका 
पूजन करता है, वह शिवधाम को प्राप्त होता है। 

यात्री को चाहिए कि श्रावणी के दिन प्रातःकाल, भैरों- 
घाटी की यात्रा करते हुए, चोटी पर डमारक की शरण में 
पहुँचे | डमारेश्वर-भैरव का दर्शन और भक्ति-सहित पूजन 
कर, व्रत की जोत जलाये। फिर मालपूओं तथा लड्डुओं का 
भोग लगायें। 


गर्म योनि की महिमा 


परिक्रमा और प्रणाम कर, पहाड़ से उतरते समय, मध्य 
में चलते हुए मार्ग में जो गर्भ-योनि है, उसमें प्रवेश करें। 
क्योंकि, इसमें एक बार जाने से फिर मनुष्य का पुनर्जन्म 
नहीं होता है। गर्भ-योनि से निकल कर अमरावती नदी में 
प्रवेश करें| अमरावती के दर्शन-मात्र से मनुष्य देवता-तुल्य 
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= जाता Ж | इस नदी के अमृत समान जल में स्नान करके 
यात्री को चाहिए कि भस्म को अपने शरीर पर मले। 

& देवी! जो मनुष्य, पवित्र गर्भ-योनि में से निकलकर, 
अमर-गुफा को जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है और 
फिर वह शिवरूप हो जाता है। देवी! यह बात बिल्कुल सत्य 
है। 

हे ईशानि! जब भगवान्‌ श्रीसदाशिव जी महाराज कैलाश- 
पर्वत पर नृत्य कर रहे थे, उस समय नन्दी उसकी आज्ञानुसार 
द्वारपाल था | जब देवता भगवान्‌ श्रीसदाशिव जी महाराज के 
दर्शन के लिए आए तो नन्दी ने उनको रोका | अब देवताओं 
तथा नन्दी में परस्पर युद्ध होने लगा। नन्दी ने भगवान्‌ 
श्रीसदाशिव जी महाराज से शिकायत की। 

भगवान्‌ श्रीसदाशिव जी महाराज ने नन्दी से कहा-तुम 
दण्ड धारण करो | देवता तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे | 
तुम द्वार पर चलो और दीवार बनाकर मार्ग में गर्भ-योनि को 
रख दो। देवता उसमें प्रवेश न कर सकेंगे | 

भगवान्‌ श्री सदाशिव जी महाराज की बात सुनकर नन्दी 
ने, गर्भगृह के आगे, एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया, जिसमें 
कि योनि-सदृश छिद्र था। देवता उस पत्थर को पार न कर |४ 
सके | तभी से इसका नाम गर्भ-योनि प्रसिद्ध हो गया | | 
हे प्रिये! जो पुरुष जन्मजन्मान्तर के पापों से मुक्त || 
होना चाहे, वह गर्भ-योनि में से निकल कर, श्रीअमरनाथ के | 
दर्शन करे फिर अमरावती नदी A स्नान कर उसी की | 
भस्मरूप HAS FS AE | AAD SAB. सफेद | | 
B33 33 Э-э-э э-э-э-э-э-э 39 ووو‎ 3 > >> | 
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| थोड़े-वस्त्र, कोपीन और रेशमी धोती को पहने | फिर, 
“सन्मार्ग प्रदान करो!” कहते हुए तथा शिव-शिव” उच्चारण 
करते हुए, क्रोध-मोह आदि को त्याग कर पहाड़ पर 981 
मनुष्य, गुफा में स्थित अमरेश्वर-भगवान्‌ (देवताओं के देव 
भगवान्‌) को, नमस्कार करें और प्रभु के चरणों में मन 
लगाकर भक्ति के साथ इस तरह स्तुति करें- 
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दयां कुरू हे दयासागर हर हर शिव शंकर शम्भो। 
दयां कुरू हे दयासागर हर हर शिवु शंकर शम्भो॥ 
संकटठभूधरभेदनिमूदन शशिधरशेखर नरकारे। 
भवसागर तारक हे त्र्यम्बक! भवभयहरशंकर शम्भो 
वाह्याभ्यन्तरदोषाणां क्षये तद्दर्शन JMA 
दर्शनात्स्पर्शनाचि पूजनाच्चपिबन्दनात्‌ ॥ 
अमरेशस्य तल्लिङ्ग सत्यं नैवात्र संशयः। 
महापापकयुक्तानी युक्तनामुपपातकैः॥ 
सर्वपापापहं वाव्यत्सुलभं देस्तरे कलौ। 
स्नानानीत्यं  वितस्तायांषद्प्रोक्तानिपथीन्तरे॥ 
त्रिंशदन्यत्र यात्रायाममरेश्वरदर्शने | 
षट्त्रिशंत्तत्वरूपाणां क्षेत्राणां परतः स्थितः॥ 
इत्थं सम्पाप्यते शुद्ध शिवधामामृतेश्वरः | 
एवं कृत्वा नरो यात्रां पश्येद्‌ लिंग रसात्मकम्‌॥ 
सयाति शिवसायुज्यं यतो भूयो न जायते ॥ 


















सुधालिंग के दर्शनों से मनुष्य के बाहर व भीतर का 
मैल नष्ट होकर वह शुद्ध तथा पवित्र हो जाता है। अमृत से 
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= हुए सुधालिंग के दर्शनों एवं स्पर्श-पूजन तथा वन्दन से, 
महापापी मनुष्य भी समस्त पापों से छूट जाता है 1 कलयुग || 
में मुक्ति का इससे बढ़ कर दूसरा साधन बिल्कुल नहीं है। | 
वितस्ता (जेहलम-नदी) में ६ स्नान और श्रीअमरनाथ जी की | 
यात्रा में ३० тетет #1 इसके अलावा यहाँ पर देवताओं के | 
३६ स्थान हैं। उन देवस्थानों के दर्शन करने से मनुष्य को | 
शिवधाम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यदि मनुष्य यात्रा || 
करता हुआ .रसात्मक-लिंग के दर्शन करे तो मोक्ष को प्राप्त | 
होता है। जिससे कि. उसको फिर बार-बार जन्म-मरण का 
दुःख नहीं भोजना पड़ता | 


श्रीअमरेश-महादेव की कथा 


श्री पार्वती जी बोलीं-प्रभो! अब अमरेश-महादेव की कथा 
सुनना चाहती हूँ और यह जानना चाहती हूँ कि महादेव गुफा 
में स्थित होकर अमरेश क्यों कर या कैसे कहलाये? 
भगवान्‌ श्रीसदाशिव जी महाराज ने उत्तर दिया-हे देवी! 
सुनो, मैं अब अमरनाथजी के महातीर्थ के सम्बन्ध में 
विस्तारपूर्वक कहता हूँ। इसके सुनने से मनुष्य करोड़ों पापों 
से छूट जाता है। | 
आदिकाल में ब्रह्मा, प्रकृति, अहंकार, स्थावर (पर्वतादि), 
जंगल (मनुष्य), संसार की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात्‌ 
| क्रमानुसार देवता, ऋषि, पितर, गन्धर्व, राक्षस, सर्प, यक्ष, 
भूतगण, कुष्माण्ड, भैरव, Iag, दानव आदि की उत्पत्ति हुई! 


_ „इस तरह नए प्रकार के भूतों की सषि हुई। परन्तु इन्द्राद 
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देवता सहित सभी जीव मृत्यु के वश में हुए थे | देवता भगवान्‌ 
श्रीसदाशिव जी महाराज के पास गए और उनकी स्तुति की | 
देवताओं,ने कहा कि हमको मृत्यु बाधा करती है । आप कृपया 
कोई ऐसा उपाय बतलायें जिससे कि मृत्यु हम लोगों को 
बाधा न करे | 

भगवान्‌ श्री सदाशिव जी महाराज ने देवताओं की बात 
सुनकर कहा-“आप लोगों की मृत्यु के भय से रक्षा करूँगा |” 
भगवान्‌ श्रीसदाशिव ने इस तरह कहकर अपने सिर पर से 
चन्द्रमा की कला को उतारकर निचोड़ा और देवताओं से कहा- 
“यह आप लोगों के मृत्युरोग की औषधि È 

हे देवी! इस चन्द्रकला के निचोड़ने से पवित्र अमृत की 
धारा बह निकली। वास्तव में वह धारा अमरावती नदी है। 
प्रिये! जो अमृत के बिन्दु चन्द्रकला के निचोड़ते समय भगवान्‌ 
श्रीसदाशिव जी महाराज के शरीर पर पड़े थे, वह सूख गए 

और पृथ्वी पर गिर पड़े गुहा में जो भस्म है, वह अमृत-बिन्दु 

के कण हैं, जो भगवान्‌ जी के चन्द्रकला के निचोड़ने से शरीर 
पर और बाद में पृथ्वी पर गिरे थे। 

हे देवी! भगवान्‌ श्री सदाशिव जी महाराज देवताओं को 
प्रेम दिखाते हुए द्रवीभूत हो गए। देवता भगवान्‌ श्रीसदाशिव 
जी महाराज को जल-स्वरूप देखकर स्तुति करने लगे और . 
बार-बार नत-मस्तक होकर नमस्कार करने लगे | तब भगवान्‌ 
श्रीसदाशिव जी महाराज ने पुनः, भाव-विभोर होकर यथार्थ- 
| स्वरूप उनको दिखाया। 
इसी कारण प्रत्येक पक्ष में अमृत पिघलता और जमता 
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= देवी! यह रस (द्रवीभूत) कठिन होकर लिंग रुप में 
परिवर्तित हो गया । लिंगरूप भगवान्‌ श्रीसदाशिव जी महाराज 
को फिर मूलरूप हुआ देखकर देवता उनको बारम्बार 
नमस्कार करने लगे | भगवान्‌ श्रीसदाशिव ने बड़ी दयायुक्त 
वाणी से देवताओं से कहा- 

“है देवताओ! तुमने मेरा बर्फ का लिंग-शरीर इस गुफा 
में देखा है इस कारण मेरी कृपा से आप लोगों को मृत्यु का 
` भय नहीं रहेगा | अब.तुम यहीं पर अमर होकर शिव रूप को 
प्राप्त हो जाओ। आज से मेरा यह अनादिलिंग-शरीर तीनों- 
लोकों में अमरेश के नाम से विख्यात होगा |”? 
देवता इस अरमेश्वर-महाराज के लिंग-शरीर को 
नमस्कार और परिक्रमा करके, अपने-अपने स्थान को चले 
эта | परन्तु, सत्ता-रूप से गुफा में भी रहे | 
हे देवी! भगवान्‌ सदाशिव देवताओं को ऐसा वर देकर 
उस दिन से लीन होकर गुफा में रहने लगे | भगवान्‌ 
श्रीसदाशिव जी महाराज ने, अमृत-रूप सोमकला को धारण 
करके, देवताओं की मृत्यु का नाश किया, इसलिए उनका 
नाम अमरेश्वर प्रसिद्ध हुआ। 

हे महेश्वरि! गर्भपात करने वाला, गुरु की शैया पर 
आरुढ़ होने वाला, मदिरा पीने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, 
गऊ-हत्या करने वाला, ब्रह्महत्या आदि करने वाला भी यदि 
श्रीअमरनाथ जी के रसमय-लिंग-शरीर का दर्शन करे तो 
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कबूतरो का रहस्य 

भगवती पार्वती ने भगवान्‌ श्रीसदाशिव जी से पूछा- 
प्रभो! कौन से शिवगण कबूतर हुए हैं और कबूतर क्योंकर 
हुएहैं और कहाँ पर स्थित हैं? कृपया यह सब मुझे विस्तारपूर्वक 
॥| बतलाइये | 

भगवान्‌ श्रीसदाशिव बोले-एक समय भगवान्‌ महादेव 
सन्ध्या समय नृत्य कर रहे थे कि यह गण आपस में ईर्ष्या के 
| कारण 'कुरु-कुरु' शब्द करने लगे। महादेव जी ने क्रोधित 
।| होकर उनको यह श्राप दिया कि तुम दीर्घकाल तक यही शब्द 
|| (कुरु-कुरु) करते रहो। चुनांचि वह रूढ़-रूपी-गण उसी 
{| समय कबूतर हो गये | इनके दर्शनों से समस्त पाप दूर हो 
जाते हैं। 

श्रीअमरनाथ जी की गुफा में कबूतरों को देखकर जो 
भक्तगण "जयः शब्द का उच्चारण करते हैं, वे स्वयं ही Rra- 
|| स्वरूप हो जाते हैं। 
यात्रा का महात्म्य 


भगवती श्री पार्वती ने भगवान्‌ श्रीसदाशिव जी महाराज 
से पूछा-प्रभो! किस समय की यात्रा महाफल देने वाली है? 
श्रीअमरनाथ जी के दर्शन व पूजन से क्या फल प्राप्त होता है? 
इसके अतिरिक्त यह भी बताइये कि बड़े से बड़ा पापी किस 
वस्तु का दान करे, जिससे कि उसके समस्त पाप नष्ट हो 
जायें? 
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= है। क्योंकि भगवान्‌ श्रीसदाशिव जी महाराज ने अपना 
स्वरूप श्रावण (रक्षा) पूर्णिमा में ही प्रकट किया है। 
हे देवी! काशी में लिंगदर्शन तथा पूजन से दस गुणा, 
प्रयाज से सौ गुणा, नैमिषारण्य तथा कुरुक्षेत्र से हजार गुणा 
अधिक पुण्य देने वाला श्रीअमरनाथ जी का पूजन है। जो कि 
मैंने तुम्हारे हित के लिए कहा है। देवताओं की हजार वर्ष 
तक सोने, फूल, मोती और पट्ट-वस्त्रो से पूजा का जो फल 
मिलता है, वह श्रीअमरनाथ की रसलिंग-पूजा से एक ही 
दिन में प्राप्त हो जाता है। 

कस्तूरी, कपूर, चन्दन, केसर, मोती, सोना, चाँदी, पुष्प, 
धूप, दीप, नैवेद्य और अनेक प्रकार की सामग्री से जो मनुष्य 
भगवान्‌ श्रीअमरनाथ जी का पूजन करता है, उसको बड़ा 
भारी फल मिलता है। भगवान्‌ श्रीअमरनाथ जी की आरती 
और परिक्रमा से भी बहुत पुण्य प्राप्त होता है। श्रीअमरनाथ 
जी का दर्शन व स्पर्श करके, पंचतरंगिणी के उत्तर संगम में 
जाकर, देव व पितृ-प्रसन्नार्थ श्राद्ध करें | 

लौटने पर यात्रियों को मामलाख्य महाग्राम में जाकर 
श्रीगणेशजी का पूजन करना चाहिए और वहाँ गंगा के तट 
पर खड़ी भगवती जी से, जो भगवान्‌ श्रीसदाशिव जी महाराज 
के सिर पर स्थित हैं, अपनी यात्रा के सफल होने के लिए 
प्रार्थना करनी चाहिए। पाताल-गंगा में स्नान करके यात्रियों 
को अपने-अपने घरों को वापस जाना चाहिए। 
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ğ से अमरनाथ-यात्रा 
स्थान का नाम परस्पर दूरी कुल दूरी 
(कि.मी.) (कि.मी.) 
श्रीनगर a i 
पामपुर 
अवन्तिपुर 
बीज बिहार 
अनन्तनाग 
मटन 
पहलगाँव 
चन्दनवाड़ी 
शेषनाग 
पंचतरनी 
अमरनाथ गुफा 
नोट--श्रीनगर से पहलगाँव ९५ कि.मी. मोटर मार्ग 
сла से अमरनाथ ४६ कि.मी.पैदल मार्ग 


श्रीनगर के समीपवर्ती-स्थल 
१. डलझील २. नेहरू पार्क ३. चश्माशाही 
1°. निशात बाग ५. शालीमार बाग ६. नसीम बाण 
७. पहलगाँव ८. चन्दनवाड़ी ९. गुलमर्ग 
॥ ०. नूरजहाँ की मस्जिद ११. मुगल उद्यान आदि। 
॥ इन सभी स्थानों पर पैदल, घोड़ा या बस द्वारा जाया जा 
है ICC-0. Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 
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= मन्दिर में, श्रीनगर से लगी हुई एक पहाड़ी पर 
आद्यश्री शंकराचार्य द्वारा स्थापित शिवलिंग है। श्रीनगर से 
लगभग एक हजार फीट की ऊँचाई पर बने इस मन्दिर से 
दृश्य देखने पर ऐसा लगता है मानो पूरा श्रीनगर ही मन्दिर 
के चरणों में बसा है। जिस पर्वत पर ये मन्दिर है उसे भी 
शंकराचार्य-पर्वत कहते हैं। ३ कि.मी. की कठिन चढ़ाई के 
बाद श्रमं से क्लान्त यात्री मन्दिर की भव्य-मूर्ति के दर्शन 
करके सारा श्रम भूल जाता है। पुरातत्वविदों के अनुसार ये 
मन्दिर लगभग दो हजार वर्ष पुराना है। मन्दिर के नीचे 
श्रीशंकराचार्य मठ है। 

काश्मीर के अन्य मन्दिरों में क्षीर-भवानी, अनन्तनाग 
और मार्तण्ड-मन्दिर प्रमुख हैं । मार्तण्ड-मन्दिर श्रीनगर" 
पहलगाँव मार्ज में है। क्षीर-भवानी मन्दिर पर ज्येष्ट शुक्ल" 
अष्टमी का मेला लगता है। 
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15. 


श्री वैष्णो देवी की गुफा 


“मुंह मांगी मुरादें' देने वाली माता वैष्णो देवी जम्मू- 
काश्मीर राज्य में त्रिकूट-पर्वत की सुन्दर-गुफा के भीतर 
तीन भव्य-पिण्डियों के रूप में विराजमान हैं, जहां लाखों की 
संख्या में दर्शन करके यात्री मनोकामना पूर्ण करते हैं। पूरे 
वर्ष भर यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है | पैदल यात्रा 
का प्रारम्भ कटरा नामक स्थान से होता है। 

मार्ग-परिचय-श्रीनगर से कटरा के लिए प्रातःकालीन 
सीधी बस सेवायें उपलब्ध हैं। अन्यथा काश्मीर से किसी भी 
भाग से लौटते हुए यात्री ऊधमपुर नामक स्थान पर रुककर 
बस की बदली कर सकते हैं। श्रीनगर से ऊधमपुर लगभग 
8 घंटे का बस-मार्ज है। ऊधमपुर से कटरा केवल डेढ़ घण्टे 
में पहुँच जाते हैं । पठानकोट के मार्ग से आने वालों के लिए 
जम्मू लगभग 3 घण्टे का बस-मार्ग है, रेल भी जम्मू तक | 
आती है। जम्मू से यात्री बस द्वारा केवल 2 घण्टे में कटरा 
| || पहुँच जाते हैं | जम्मू से कटरा 52 किलोमीटर | कटरा से 15 
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किलोमीटर पैदल चढ़ाई प्रारम्भ होती है, जिसे साधारण व 
स्वस्थ यात्री 4 घण्टे में चढ़ पाते हैं। जो यात्री पैदल जाने में 
असमर्थ हों, उनके लिए कटरा में ही घोड़ा-खच्चर आदि 
सुविधा से उचित मूल्य पर मिलते हैं। वैष्णो देवी जाने वाले 
प्रत्येक यात्री के लिए कटरा से यात्रा-पर्ची प्राप्त करना 
अनिवार्य है। यह पर्ची कटरा बस-स्टैंड पर स्थित टूरिस्ट 
सेन्टर से निःशुल्क दी जाती है। 

यात्रा के मुख्य स्थान-पहला दर्शन कौल-कन्धौली 
नगरोटा (जम्मू से १२ कि.मी.) नामक स्थान पर है। दूजा 
दर्शन देवामाई | इसके बाद कटरा से क्रमशः भूमिका मन्दिर, 
बाण गंगा मन्दिर, चरण पादुका, आदि कुमारी, हाथी-मत्था, 
सांझी छत होते हुए यात्री वैष्णो देवी दरबार पहुँच जाते हैं। 
भेरों मन्दिर के दर्शन वापसी में किये जाते हैं। _ 
कटरा से माता वैष्णो देवी-कटरा में एक लम्बा बाजार 
है, जहां खाने-पीने के लिए होटल ढाबे इत्यादि बने हैं | ठहरने 
के लिए टूरिस्ट सेन्टर, डाक बंगला, होटलों के अतिरिक्त 
कई धर्मशालायें भी हैं। यात्रा-पर्ची, पूजा-सामग्री, देवी की 
भेंट (नारियल) छड़ी इत्यादि लेकर कटरा से पैदल यात्रा के 
लिए प्रस्थान करते हैं । दर्शनी-दरवाजा नामक स्थान से होते 
BU कटरा से लगभग ढाई किलोमीटर की दूरी पर वैष्णो 
देवी यात्रा का प्रथम पड़ाव बाणगंगा मिलता È | त्रिकूट पर्वत 
के चरणों में स्थित शीतल जलधारा में कई यात्री स्नान करते 
हैं। मन्दिर व कुछ दुकानें भी यहां हैं। समुद्रतल से लगभग 
२८०० We यात्रा का दूसरा पड़ाव है-चरण-पादुका, जो 
Boman shaggy oecon ашт тире byr Samgon 
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समुद्रतल से ३३८० फीट है। इसके बाद लगभग ४.५ | 


किलोमीटर दूर आदिकुमारी (४८०० फीट) स्थान है। 
आदिकुमारी में गर्भजून गुफा दर्शनीय है । इसके आगे सीधी 
लगातार एवं दुर्गम चढ़ाई शुरू हो जाती है। माता के दिव्य 
दर्शन प्राप्त करने की लालसा में श्रद्धालु जय माता दी" 
बोलते हुए आगे बढ़ते हैं | यहां से प्रारम्भ हुई चढ़ाई को हाथी 
मत्था की चढ़ाई भी कहते हैं। इसकी ऊँचाई समुद्रतल से 
६५०० फीट है और आदिकुमारी से २.५ किलोमीटर है। 

हाथी-मत्था की चढ़ाई के बाद यात्री सांझी-छत पहुँच 
जाते हैं। यहां से माता के दरबार तक केवल सीधा और 
उतराई का मार्ग है। दरबार में जलपान और आवास की 
सभी सुविधायें हैं । इसके अतिरिक्त प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, 
पोस्ट आफिस, टेलीफोन व्यवस्था एवं पुलिस सहायता भी 
उपलब्ध है | यात्रियों की सुविधा के लिए यहां कम्बल, दरी, 
| खाना बनाने के बर्तन एवं स्टोव भी मिल सकते हैं । खाने पीने 
की दुकानें चौबीसों घण्टे खुली रहती हैं। पूजन-सामग्री एवं 
HE भी उपलब्ध हैं। पवित्र गुफा के सामने श्रद्धालु क्रम- 
संख्या के अनुसार माता के दर्शन के लिए पंक्तिबद्ध होकर 
| प्रतीक्षा करते हें | पवित्र गुफा में प्रवेश से पूर्व स्नान करना 
\| जरूरी हे | इसके लिये पवित्र गुफा में से आने वाली गंगा की 
जलधारा का प्रवाह होता हे | 


पवित्र गुफा में दर्शन 
माता. Алоха ье HAA. THAT, DE MALI, Pe 
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= तंग है। इसलिये इसमें काफी लेटकर या झुककर आगे 
बढ़ना पड़ता है | गुफा के अन्दर टखनों की ऊँचाई तक शुद्ध 
और शीतल जल प्रवाहित होता है जिसे चरण गंगा कहते हैं। 
पूरी गुफा 18 मीटर लम्बी है। इसमें कोई भी सुविधानुसार 
खड़ा नहीं हो सकता | इसके प्रवेश-द्वार पर एक बड़ा पत्थर 
है जिसे भैरों का धड़ कहते हैं। उसी के ऊपर से लेटकर 
जुफा में प्रवेश किया जा सकता & | गुफा के अन्त में महाकाली, 
महालक्ष्मी और महासरस्वती तीन भव्य पिण्डियों के रूप में 
विराजमान हैं, जिनकी पूजा श्रद्धालु करते हैं। कुछ लोग 
मध्यवाली पिण्डी को वैष्णो मानते हैं | अन्य कुछ भक्त तीनों 
पिण्डियों के संयुक्त स्वरूप को ही माता वैष्णो देवी कहते हैं। 
चरणगंगा के पावन और शीतल जल से पवित्र हुए 
चरणों से आगे बढ़ते हुए यात्री उस स्थान पर पहुँचते हैं, जहाँ 
अब नई गुफा बनी है । इस रास्ते के बन जाने से यात्रियों को. 
बहुत आराम हुआ है। गुफा के अन्दर ताजी हवा का संचार 
हो जाने के कारण अब किसी भी यात्री को सांस लेने में 
कठिनाई नहीं होती। इसके अतिरिक्त जहां पहले चौबीस 
क्‍ घन्टों में २२०० यात्री दर्शन कर सकते थे अब ५६०० यात्री 
बड़ी सुगमता से दर्शन कर सकते हैं | गुफा का यह द्वार २८ 
मीटर लम्बा, १.८ मीटर चौड़ा और २.२ मीटर ऊँचा है। 
इसका उद्घाटन डा. कर्णसिंह जी ने २० मार्च १९७७ की 
किया था। > 
इसी स्थान से माता के दरबार में जाने वाली सीढिर्य 
आरंभ,होती.हैं॥ इनका-निर्माग,कए,गुफा 9919 कै 
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इसी कारण से माता महाकाली की पिण्डी काले रंग की, 
वैष्णवी की लाल रंग की और महासरस्वती की सफेद रंग 
की हैं | मध्यवर्ती पिण्डी अन्य दोनों से कुछ बड़ी है। 

ये तीन पिण्डियां रजतपत्रों से मण्डित हैं तथा सबके 














a 
र eee ee ee ee 







सिर पर चाँदी के मुकुट और सोने के छत्र विराजमान हैं। 
= के तीन रूपों की प्रतीक इन पिण्डियों की पृष्ठभूमि में 
| इन्हीं देवियों की साकार मूर्तियां स्थापित हैं । माता महाकाली 
की पिण्डी के पास इनकी दो मूर्तियां हैं-एक काले रंग की 
अष्टधातु की तथा दूसरी संगमरमर की। माता वैष्णो की 
पिण्डी के पीछे महाराजा गुलाबसिंह द्वारा समर्पित ६५ तोले 
सोने की माता महालक्ष्मी की मूर्ति है जो कमल के आसन 
पर विराजमान है | इसके पीछे, जुफा के नए द्वार के उद्घाटन 


















समारोह के अवसर पर डा. कर्णसिंह जी द्वारा समर्पित २२ 
तोले सोने से निर्मित सिंह सवार माता वैष्णो की मूर्ति है। 
इसी प्रकार माता महासरस्वती की पिण्डी के पीछे भी 
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एक पीतल की तथा एक संगमरमर की सरस्वती की मूर्ति 
है। माता वैष्णो के बिल्कुल सामने भगवान्‌ शिव की सर्प से 
सुशोभित लघु आकार की पिण्डी है तथा बाईं ओर की दीवार 
में गणेश की प्राकृतिक मूर्ति है गणेश की एक मूर्ति गुफा के 
प्रवेश द्वार के वाम भाग में भी बनी हुई है तथा गुफा-द्वार में 
प्रवेश करते ही बाई ओर के शिला-खण्ड पर हनुमान जी की 
प्राकृतिक मूर्ति है। गुफा में भैरव की मूर्ति दिखाई नहीं दी, 
जबकि अन्य सभी शक्ति-तीर्थो पर भैरव की मूर्ति प्राप्त होती 
है। शास्त्र में भैरव शक्ति-पीठों के रक्षकों के रूप में वर्णित 


y 
— हुए हैं। इसके साथ ही माता वैष्णो के वाहन सिंह का पंजा 





भी गुफा में बना हुआ है जो हनुमान जी की मूर्ति से थोड़ा 
आगे गुफा की दाई तरफ की दीवार में है। 

इस प्रकार भक्तजन जी भरकर माता के दर्शन करने 
के उपरान्त, अपने को परम सौभाग्यशाली मानकर, माता 
की जय-जयकार करते हुए नई गुफा के रास्ते द्वारा बाहर 
आते हैं। बाहर आते ही सबसे पहले कन्या-पूजन होता है, 
फिर श्रद्धानुसार शाल एवं चुन्नियां इत्यादि बांटते हें । अन्त में 
स्वयं भोजन कर वापसी यात्रा की तैयारी की जाती है। 
माता वैष्णो देवी के कलयुग में प्रकट होने 

की कथा- 
कहा जाता हे कि लगभग ७०० वर्ष पूर्व भक्त श्रीधर 


को, जो कटरा के निकटवर्ती गांव हंसाली के निवासी थे 
माता के कन्या रूप में प्रत्यक्ष दर्शन हुए | उसी दिव्य-कन्या ने 
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Е पंडित श्रीधर जी को समष्टि-भण्डारे का निमन्त्रण देने के 
| लिए आदेश दिया | कन्या की आज्ञानुसार आस-पास के गांव 
| तथा घरों में भण्डारे का निमन्त्रण देते समय पण्डित जी को 
| गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य भैरोंनाथ मार्ग में मिल गए। 
|| उन्होंने जोगियों को प्रणाम करके अपने घर में होने वाले 
| भण्डारे में पधारने को कहा। दूसरे दिन जब भण्डारे का 
| समय हुआ तो अन्य लोग तथा दोनों योगीनाथ अपने ३६० 
| 
| 
| 
| 
Y 
| 
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शिष्यों के दल-बल सहित पं. श्रीधर के निवास आ पहुँचे। 
श्रीधर जी चिन्ता में बैठे थे, कि मुझमें तो इतने बड़े भण्डारे 
|| की सामर्थ्य नहीं, प्रबन्ध कैसे हो? तभी कन्या के रूप में 
| माता ने स्वयं प्रकट होकर सबको उनकी इच्छानुसार भोजन 
|| देना प्रारम्भ कर दिया, जिसे लोग रुचि-रुचि कर खाने 
|| लगे । यह देखकर श्रीधर प्रसन्न हुए, और अन्य लोग हैरान! 
|| गोरखनाथ ने कन्या की परीक्षा लेने के लिए तर्क-वितर्क 
VÎ करना चाहा। भैरोंनाथ ने दिव्य-कन्या से मांस-मदिरा का 
भोजन माँगा। इस पर कन्या ने उत्तर दिया कि यह एक 
वैष्णव ब्राह्मण के घर का भण्डारा है, अतः जो कुछ एक 
वैष्णव भण्डारे में होता है, वही मिलेगा । Het हठ करने लगा 
और जैसे ही उसने क्रोधवश कन्या को पकड़ना चाहा, वह 
अन्तर्ध्यान हो गई | इसके पश्चात भैरवनाथ ने योगविद्या से 
कन्या को पवन-रूप होकर त्रिकूट-पर्वत की ओर जाते देखा 
तो उसका पीछा किया | बाण गंगा, चरण-पादुका, आदिकुमारी 
स्थानों से होते हुए वह सुन्दर गुफा तक जा पहुँचा । गुफा के 
द्वार पर ही माता चण्डी रूप धारण करके उसका वध कर 
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का जाता है। तलवार के तेज वार से भैरों का सिर उड़कर 
सामने पहाड़ी पर गिरा, जहां आजकल भैरों मन्दिर बना |४ 





था। परन्तु माता तो अपने भक्तों के दिल को जानती है। 
अतएव एक रात स्वप्न में वैष्णो मां ने श्रीधर जी को दर्शन 
दिए और अपने धाम का दर्शन भी कराया | स्वप्न में ही भक्त || 
जी ने माता के साथ सम्पूर्ण यात्रा की | प्रातःकाल श्रीधर जी | 







<= 


दूरी एवं ऊँचाई के लिए तालिका 
स्थान का नाम परस्पर दूरी समुद्रतल से 
(कि.मी.) ऊँचाई (फीट) 
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नोट- साधारणत: यात्री सांझी-छत से भैरों मन्दिर न जाकर सीधे 
माता वैष्णो देवी की ओर चले जाते हैं । इस प्रकार कटरा से कुल दूरी 
लगभग १५ कि.मी. रह जाती है। oe 
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तो बहुत प्रसन्न थे। 
= अब तक पुलकित था। उस 


© 


| के साक्षात्‌ दरबार 
देखे अनुसार चलते-चलते 
उसमें प्रवेश करके माता के 
| जीवन सफल बना लिया | श्रीधर जी ने हाथ जोड़कर जगदम्बे 
की आराधना की। माता 


और कहा कि तुम्हारा वंश मेरी 
शांति की प्राप्ति होगी | भक्तों की मनोकामनायें पूर्ण होती 


रहीं | प्रचार बढ़ता रहा | हजारों, 
दर्शनों के लिये आने लगे और वैष्णो 


हो лат! 


EEE =‏ ي ي ي ي 
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स्वप्न में देखे हुए स्थानों से उनका 
दिन से पंडित जी वैष्णो देवी 
की खोज करने लगे। एक दिन स्वप्न में 
गुफा का द्वार देख लिया और 
दरबार के साक्षात्‌ दर्शन करके 



























1 ने उन्हें चार पुत्रों का वरदान दिया 
री पूजा करता रहेगा, सुखः 


लाखों यात्री प्रति वर्ष मां के 
ते देवी नाम से तीर्थ प्रसिद्ध 


өөө 
देवी के नौ अवतारों की कथा 


नी देवियों की अमर कहानी 


श्री नैनादेवी, माँ चिन्तपुरनी, ज्वालामुखी देवी, वज्जेश्वरी देवी 
(काँगड़ा ), चामुण्डा देवी, वैष्णो देवी, मनसा देवी, 
शाकुम्भरी देवी, कालिका देवी ( भद्रकाली ) 
माता के नौ दरबारों की यात्रा का विवरण, पौराणिक कथा, इतिहासं 
तथा नौ दुर्गा के अवतार धारण की कथा, ५० से भी अधिक रंगीन 
चित्रों से सुसज्जित प्रकाशन | 
मूल्य केवल २५ रुपए (डाक खर्च अलग) 
(रजि. डाक द्वारा मंगवाने के लिए ४० रुपए, चेशगी ममीआर्डर भेजें) 
क संसार, ८०००९ 
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श्री बूढ़े अमरनाथ 
की यात्रा 


श्री बूढ़े अमरनाथ स्वामी का प्रख्यात ऐतिहासिक मन्दिर 


पुंछ से २५ किलोमीटर दूर राजपुर-मंडी में स्थित है | प्राचीन 
ग्रंथ राज-तरंगिणी में भी इस महान ऐतिहासिक तीर्थ-स्थल 
का उल्लेख मिलता है | हिन्दू तथा मुसलमान इस तीर्थ-स्थल 
को समान रूप से मानते हैं | किंवदन्ति है कि अनेक आक्रामकों 
ने इस पवित्र तीर्थ-स्थल पर आक्रमण करके इसे नष्ट करने 
की कोशिश की लेकिन वे सभी प्राकृतिक आपदाओं का 
शिकार होकर अपने प्राणों से हाथ धो बैठे | क्षेत्र के मुसलमानों 
का कहना हे कि एक बार जब पाकिस्तानियों ने इस क्षेत्र पर 
कब्जा कर लिया था, तो उनके कब्जे के डेढ़ वर्ष की अवधि 
के दौरान, इस मंदिर के साथ बहने वाले झरने का पानी 
सूख गया था लेंकिन जैसे ही भारतीय सेना ने पाक आक्रमकों 
का कब्जा हटाया, भगवान शिव ने चमत्कारिक ढंग से झरने 





(122) 
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a फिर पानी से लबालब कर दिया। 

यह मन्दिर, जो कि वर्षों तक भूमि में दबा रहा, इसके 
पता लगाने का श्रेय महारानी चंद्रिका (महारानी लोरन) को 
हे, जो भगवान शिव की कट्टर भक्त थीं तथा प्रतिवर्ष श्री 
अमरनाथ की यात्रा पर आया करती थीं। किन्हीं कारणों a 
वह एक बार यात्रा को नहीं आ सकीं। इस पर उन्होंने 
खाता-पीना छोड़ दिया | महारानी लोरन की भक्ति से प्रसन्न 
होकर भगवान शिव ने एक साधु के रूप में उन्हें दर्शन दिए 
तथा कहा कि वह लोरन नदी से तीन किलोमीटर दूर नीचे 
की तरफ जाकर भगवान शिव के दर्शन पा सकती हैं। साधु 
के नेतृत्व में अपने हजारों अनुयायियों के साथ महारानी 
मंदिर के वर्तमान स्थल पर पहुंची, जो कि धरती में काफी 
दबा हुआ था और इसके इर्द-गिर्द उगे वनस्पतियों के कारण 
दिखाई नहीं देता था । इस पवित्र-स्थल पर पहुंच कर महारानी 
तथा श्रद्धालु भाव-विभोर होकर प्रार्थना में खो गए और इसी 
बीच नाटकीय ढंग से साधु वहां से गायब हो गया। लोगों ने 
उसे तलाशने की बहुतेरी कोशिशें कीं, लेकिन असफल रहे। 
अतः समझा जाने लगा कि वह साधु कोई और नहीं बल्कि 
साधु वेषधारी स्वयं भगवान शिव ही थे। तभी से इस मन्दिर 
का नाम बूढे अमरनाथ स्वामी US गया। 

एक किंवदन्ति यह भी है कि महाभारत-काल में पांडवों 
ने यहां १३ वर्ष व्यतीत किए | स्थानीय लोगों की यह मान्यता 
भी हे कि भगवान शिव ने पार्वती जी को इसी स्थान पर 
अमर कथा सुनाई थी। ७७७ | 
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Е महिमा 
शिवजी के त्याग की स्तुति 


धन-धन भोलानाथ दुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने A, 

तीन लोक बस्ती में बसाये आप बसे वीराने FI 
जटा-जूट का मुकुट शीश पर जले में मुण्डों की माला 
माथे पर छोटा-सा चन्द्रमा कपाल का कर में प्याला 
जिसे देखकर भय व्यापे सो गले बीच लिपटा काला 
और तीसरे नेत्र में तुम्हारे महाप्रलय की है ज्वाला 
पीने को हर वक्‍त भंग और आक धतूरा खाने में। 
तीन लोक... 
नाम तुम्हारे अनेक हैं पर सबसे उत्तम है बंगा 
याहि ते शोभा पाई जो विराजती सिर पर गंगा 
भूत प्रेत बेताल साथ में, यहं लश्कर सबसे चंगा 
तीन लोक के दाता होकर आप बने क्यों भ्रिखमंगा 
यही मुझे बतलाओ मिले क्या तुमको अलख जगाने में|. 
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3 शेर का वस्त्र पुराना बूढ़ा बैल सवारी को 
तिस पर तुम्हारी सेवा करती धन-धन गौर बिचारी को 
वह तो राजा की बेटी पर ब्याही गई भिखारी को 
क्या देखा उसने नाथ तेरी सरदारी को 
भखमंगों के गाने Al 
तीन लोक 
यह तो सगुण का स्वरूप है निर्गुण में निर्गुण हो आप 
पल में प्रलय करो छिन में रचना तुम्हें नहीं कुछ पुण्य या पाप 
किसी का सुमिरन ध्यान न तुमको अपना ही करते हो जाप 
अपने बीच में आप समाये आपी आप में रहे हो व्याप 
हुआ मेरा मन मगन ये सिठनी ऐसी नाथ बनाने 91 

तीन लोक. 
कुबेर को धन दिया और तुमने दिया इन्द्र को इन्द्रासन 
अपने तन पर खाक रमाई नागों के पहिने भूषन 
भुक्ति मुक्ति के दाता हो मुक्ति भी तुम्हारे गहे चरण 
देवीसिंह ФА दास तुम्हारा हित-चित से नित करे भजन 
बनारसी को सब कुछ बख्शा अपनी जुबाँ हिलाने Al 

तीन लोक 


शिवजी का निर्गुण ध्यान 
शिवजी तो कुछ सूम नहीं जो धन को धरें खजाने में, 
सारी वसुधा बॉट दई, मशहूर है यही जमाने में। 


राई भर चांदी नहीं सोना हीरे मोती लाल नहीं 


“जिह्वा хр шай J BERE, हो. कंगाल नहीं 
[SS SSS 999 EDD ESOP э-э эээ. 








व 
क्या जाने 
सुनी तुम्हारे ब्याह की लीला थि 
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= में जो कुछ उनके वह कुबेर घर माल नहीं 
दीन के ऊपर दया करें कोई ऐसा दीनदयाल नहीं 
भागीरथ को गंगा दे दी मुक्ति मिली नहाने में 

सारी वसुधा... 
तीन लोक के बीच में कोई नहीं है ऐसा वरदानी 
कोई नहीं योगी ऐसा और कोई नहीं ऐसा ध्यानी 
भिक्षुक वेष न देखो उनका वह स्वरूप है निरवानी 
सर्प न लिपठे जानो तन में यह तो भक्‍त सब है ज्ञानी 
खुले आँख जब भीतर की तब आवे दर्शन पाने में 

सारी : वसुधा... 
वेद न, जाने भेद कुछ उनका पुरान पावे पार नहीं 
शास्त्र न जाने गति कुछ उनकी शिव सा कोई अपार नहीं 
जहाँ पर है उनका आसन वहाँ किसी का विस्तार नहीं 
रवि शशि अग्नि पवन भी तो कोई उनके पहुँचे द्वार नहीं 
निर्गुण में तो ब्रह्म वो ही हैं सगुण हैं लिंग पुजाने में 

सारी वसुधा 
निन्दा में स्तुति कोई करे तो इसी में वह होते हैं मगन 
रूप अमंगल मंगलदायक उनका तो उल्टा है चलन 
प्रेम से उनको गाली दो तो उसी को समझे हें भजन 
जो कोई उनको जहर चढ़ावे उसी को वो देते अन्न धन 
और कुछ उनको ख्वाहिश नहीं वह मगन हों गाल बजाने में 

सारी वसुधा... 
शीश न उनके लिंग न उनके चरण न उनके औ अब है 
ऐसा कोई विरला जन जाने उसे, नहीं, फिर लापे, भय 


mkar Nath Shastri С जाने, ammi angotri 
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देवीसिंह यह कहे अरे नर कह तू मुख से शिव की जय 
बनारसी जय जय करने से शिव-स्वरूप में हो गया लय 
राजा हिमाचल दंग हो गए पारवती को ब्याहने में 

सारी वसुधा... 


शिवजी का बांटना 


धन धन भोलानाथ बांट दिये तीन लोक इक पल भर में 
ऐसे दीनदयाल हो दाता कौड़ी नहीं रखी घर में 
प्रथम दिया ब्रह्मा को वेद वो बना वेद का अधिकारी 
विष्णु को दे दिया चक्र-सुदर्शन लक्ष्मी सी सुन्दर नारी 
इन्द्र को दे दी कामधेनु और ऐरावत सा बलकारी 


कुबेर को सारी वसुधा का कर दिया तुमने भण्डारी 
अपने पास पात्र नहीं रक्खा रक्खा तो खप्पर कर में 
ऐसे दीनदयालु हो दाता कौड़ी नहीं रखी घर में 
अमृत तो देवतों को दिया और आप हलाहल पान किया 
ब्रह्मज्ञान दे दिया उसे जिसने कुछ तुम्हारा ध्यान किया 
भागीरथ को गंगा दे दी सब जग ने स्नान किया 
बड़े-बड़े पापियों का तुमने एक पल में कल्याण किया 
आप नशे में चूर रहो और पियो भांग नित खप्पर में 
ऐसे दीनदयालु हो दाता कौड़ी नहीं रखी घर में 
रावण को लंका दे दी और बीस भुजा दश शीश दिये 
रामचन्द्र को धनुष बाण वो तुमहीं ने जगदीश दिये 
मनमोहन को मोहनी दे दी और मुकुट तुम ईश दिये 
मुक्ति, Se, IM, 9. A. AFA Gh ALAA, दिये 





128 #- श्री अमरनाथ-दर्शन और यात्रा : महात्म्‌ &- 


eee ee ee € € € € € € € € क | 





























अपने तन पर वस्त्र न राखो मगन रहो बाघम्बर में 
` ऐसे दीनदयालु हो दाता कौड़ी नहीं रखी घर में 
नारद को दई बीना और गंधर्वो को राग दिया 
ब्राह्मण को दिया कर्मकाण्ड और सन्यासी को त्याग दिया 
जिस पर तुम्हारी कृपा हुई उसको तुमने अनुराग दिया 
देवी सिंह कहे बनारसी को सबसे उत्तम भाग दिया 
जिसने पाया उसी ने दिया महादेव तुम्हारे वर में 
ऐसे दीनदयाल हो दाता कौड़ी नहीं रखी घर में 


जय गौरीशंकर उमापते 


जय गौरी शंकर उमापते, कैलाशपते जय शिव जै शिव 
जय महादेव जय चन्द्रमौलि, जय श्रीशंकर जय शिव जै शिव 
जय मृत्युञ्जय भोलेश्‍वर जय योगेश्वर जय शिव जै शिव 
जय पार्वती-पति परमेश्वर, जय कामारि जय शिव जै शिव 
जय गंगाधर त्रिपुरारि विभो, जय भवहारि जय शिव जै शिव 
जय आशुतोष जय महाकाल, कालहुके काल जय शिव जै शिव 
जय ओंकारेश्वर रामेश्‍वर, जय बैजनाथ जय शिव जै शिव 
जय जय अविनाशी जय शम्भो, जय विश्‍वनाथ जय शिव जै शिव 
जय त्रिगुणातीत महेश्वर जय निर्विकार जय शिव जै शिव 
सिर नाई जोरि कर विनती है, स्वीकार करो जय शिव जै शिव 
मम हृदय विराजो भक्ति देहु, सब पाप हरो जय शिव जै शिव 
मेटो ८४ का चक्कर, कर जन्म सफल जय शिव जै शिव 
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. शरणागत हूँ नाथ भें, करो मेरी प्रतिपाल। 
त्राहि-त्राडि अशरण शरण, शम्भो होहु दयाल॥ 
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| ॥ श्री शिव चालीसा ॥ 

दोहा: ot गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान। 
कहत अयोध्यादास दुम, देउ अभय वरदान ll 
जै गिरिजापति दीन दयाला। सदा करत संतन प्रतिपाला ॥ 
भाल चन्द्रमा सोहत नीके। कानन कुण्डल नागफनी के॥ 
अंग गौर शिर गंग बहाये। मुण्ड माल तन छार लगाये॥ 
वस्त्र खाल बाघम्बर सोंहे। छवि को देख नाग मुनि मोहे ॥ 
मैना मातु की है दुलारी। वाम अंग सोहत छवि भारी॥ 
कर त्रिशूल सोहत छवि न्यारी | करत सदा शत्रुन क्षयकारी ॥ 
नंदीजण सोहत हैं कैसे | सार मध्य कमल हैं जेसे॥ 
कार्तिक स्याम और गण राऊ। या छवि को कहि जात न काऊ॥ 
देवन जबही जाय पुकारा। तब ही दुःख प्रभु आप निवारा॥ 
कियो उपद्रव तारक भारी | देवन सब मिल तुमहिं जुहारी ॥ 
तुरत षडानन आप पठायउ। लव निमेष महेँ मारि गिरायउ Il 
आप जलंधर असुर संहारा। सुयश तुम्हार विदित संसारा॥ 
त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई। सबहिं कृपा करि लीव्ह बचाई ॥ 
किया तपहिं भागीरथ भारी। करी तपस्या सकल पुरारी॥ 
दानिन महं तुम सम कोउ नाहीं।सेवक अस्तुति करत सदाहीं ॥ 
वेद नाम महिमा तव गाई। अकथ अनादि भेद नहिं पाई॥ 
प्रगटी उदधि मंथन में ज्वाला। जरत सुरासुर भये विहाला॥ 
कीन्ह दया तहं करी सहाई। नील-कण्ठ तब नाम कहाई॥ 
पूजन रामचन्द्र जब कीन्हा। जीत कै लंक विभीषण दीन्हा ॥ 
सहस कमल में हो रहे धारी। कीव्ह परीक्षा तबहिं पुरारी॥ 
एक कमल प्रभु राखेउ जोई। कमल नयन पूजन चहं सोई॥ 


_С-0. Omkar Nath Shastri Colle 
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कठिन भक्ति देखी प्रश्नु शंकर। भये प्रसन्न दिए इच्छित वर॥ 
जय जय जय अनन्त अविनाशी | करत कृपा सबके घट वासी ॥ 
दुष्ट सकल नित मोहि ward | भ्रमत रहे मोहि चैन न आंवै॥ 
त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारौ | यहि अवसर मोहि आन उबारौ | 
लै त्रिशूल शत्रुन को मारौ। संकट से मोहि आनि उबारौ॥ 
मात पिता भ्राता सब होई। संकट में पूछत नहिं कोई॥ 
स्वामी एक है आस तुम्हारी। आय हरहु अब संकट भारी॥ 
धन निर्धन को देत सदा हीं। जो कोई जांचे सो फल पाहीं॥ 
स्तुति केहि विधि करौं तुम्हारी क्षमहु नाथ अब चूक हमारी ॥ 
शंकर हो संकट के नाशन। विघ्न विनाशन मंगल कारन॥ 
योगी यती मुनि ध्यान लगावैं। शारद नारद शीश नवावैं॥ 
नमो नमो जय नमः शिवाये। सुर ब्रह्मादिक पार न पाये॥ 
जो यह पाठ करे मन लाई | तापर होत हैं शंभु सहाई॥ 
ऋनियाँ जो कोई हो अधिकारी | पाठ करै सो पावन हारी॥ 
पुत्रहीन कर इच्छा कोई। निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई॥ 
पण्डित त्रयोदशी को लावै। ध्यान पूर्वक होम करावै॥ 
त्रयोदशी ब्रत करे हमेशा। तन नहिं ताके रहै कलेशा॥ 
शंकर सन्मुख पाठ सुनावै | मनक्रम वचन जो ध्यान लगावै॥ 
जन्म-जन्म के पाप नशांवै। अन्त वास शिवपुर में TÀ ll 
कहै अयोध्या आस तुम्हारी। जानि सकल दुःख हरहु हमारी॥ 


दोहा: नित नेम करि प्रात: ही, जो पाठ करे चालीस। 
ताकी सब मन-कामना, पूर्ण करहि जगदीश॥ 
मशसर 518 हेमंत ऋतु, संवत चौसठ नान। 
sega चालीस शिवहि, पूर्ण कीन कल्याण। 


ar Nat! tri Collection Jammu. Digitize eGan 
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Т कवित्त- नंदी की सवारी नाग अंगीकार धारी 


ह —~—— 


ص 





शिव-स्तुति 
ater: श्री गिरिजापति बंदिकर, चरण मध्य शिव नाय। 
कहत अयोध्यादास दुम, मोपर होहु सहाय॥ 


नित सन्त सुखकारी नीलकण्ठ त्रिपुरारी हैं। 
गले मुण्डमाल धारी सिर सोंहै जटाधारी, 
a अंग में बिहारी गिरिराज सुतवारी हैं। 
दानी देख भारी शेष शारदा पुकारी, 
काशी-पति मदनारी कर शूल-चक्र-धारी हैं। 
कला उजियारी लख देव सो विहारी, 
यश गावें वेदचारी सो हमारी रखवारी हैं ॥ १॥ 





शम्भु बैठे हैं विशाला भंग पीवे सो निराला, 
नित रंहे मतवाला अहि अंग पै चढाये Èl 
गले सोहे मुण्डमाला कर लिये डमरू विशाला, 
अरु ओढे मृगछाला भस्म अंग में लगाये हैं। 
संग सुरभि सुतशाला करे जग प्रतिपाला, 
मृत्यु ЄЎ अकाला शीश जटा को बढ़ाये हैं। 
कहै राम लांल मोहि करौ तुम निहाल, 
अब गिरिजापति कैलाश जैसे काम को जलाये हैं ॥ २॥ 


मारा है जलन्धर और त्रिपुर को संहारा, 
जिन जारा है काम जाके शीश गंग-धारा है। 
cM हे. अपार जास, महिमा है तीन लोक, 
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। | में हैं इन्दु जाके सुख वाको सारा ÈI 
सारा है बात जब खायो हलाहल जानि, 
भक्त के अधारा जाहि deat उचारा है। 
चारों हैं भाग जाके द्वार है गिरिश-कन्या, 
कहत अयोध्यादास सोई मालिक हमारा है ॥ ३॥ 



















अष्टगुरु ज्ञानी जाके मुख वेदबानी, 
शुभ भवन में भवानी सुख सम्पति लहा करें। 
मुण्डन की माला जाके चन्द्रमा ललाट सोहै, 


५ दासन के दास जाके दारिद्र दहा करैं।' 
चारों द्वार बन्दी जाके द्वारपाल नन्दी, 
3-33 DDD DDD 





कहत कवि अनन्दी नाहक जो हहा करै। 
जगत RT यमराज को कहा बसाय, 
शंकर सहाय तो भयंकर कहा करै ॥ vil 


सवैया-गौर शरीर में गौरी विराजत, 
मौर जटा सिर सोहत जाके। 
नागन को उपवीत ad, 
कहै अयोध्या शशि भाल मे वाके | 
दान करै पल मे फल चारि, 
और टारत अंक लिखे विधिना Ф | 
शंकर नाम निशंक सदा ही, 
भरोसे रहै _ निसिवासर ताके ॥ Sil 


दोहा: मगसर भास हेमन्त энд, छठ दिन हैं शुभ JE! 


- कहत अयोध्या दास दुम्‌, शिव के विनय समुद्ध॥ 
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शिव का स्तवन 


जय हे औढरदानी! 
जैसे तुम उदार परमेश्वर, तैसी शिवा भवानी, 
तुम घट-घटवासी अविनाशी व्यापक अन्तरयामी। 
शुद्ध सच्चिदानन्द अनामय अमल अकाम अनामी, 
अविदितगति अनबद्ध अगोचर अगुन अनीह अमानी। 
अगम प्रमानी तुमहि निगमागम “ӘӘ”, ‘afer कहि हारे, 
सोई तुम भक्तन हित कारन रूप अनेकन धारे। 
किए अनुग्रह भाजन प्रभु ने सकल चराचर स्वामी, 
परखि प्रीति परबत तनया को आधे अंग बिठायो। 
आधो you अरध नारी को अद्भुत रूप बनायो, 
दम्पति की यह एकरूपता तुम से जग ने जानी। 
आक, AF, पात, श्रीफल पै ga रीझत त्रिपुरारि, 
चाउर चारि चढ़ाई पदारथ चारि लहत नर-नारि। 
आसुतोष! तुम बिन त्रिभुवन में को अति कृपानिधानी, 
. जाके पद रज के प्रसाद से सुर सुरपति सुख भोगी । 
सोई सर्वस्व अरपि औरन को फिरै, अकिंचन जोगी, 
परहित जाचत कर कपाल लै, डारत भीख भवानी। 
तुम बिन प्रेत पिशाचनहू को, को मानत निज प्यारे, 
वैर बिहाई मोर अहि मूषक निवसत सदन तिहारे। 
वृषभ सिंह संग-संग रह पीवत एक घाट पै पानी, 
विष विषधर दोषाकर दूषन भूषन कौन बनावै। 
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कौन आप हलाहल पीके औरहि सुधा पियावै, 
तुम बिन काके कंठ कृपा की लखियत नील निसानी। 
कासी बीच मुक्ति-मुक्तामनि कौन लुटावत डोले, 
को पशुपति बिन बंध पसुन को पाश कृपा करि MA | 
saa सुनाई कौन तारक मनु तारत अजनित प्रानी, 
तुम बिन को अपनावत मो सम कुटिल अधम अभिमानी। 
जेहि मारत जग तेहि अहि गन को प्यार करत तुम स्वामी, 
लीजै सरन महेश! कृपा करि, चरन नमामि-नमामि । 


श्री शिवाष्टक 


आदि अनादि अनंत अखण्ड अलेख अभेद सुवेद чат, 
अलख अगोचर रूप महेस कौ जोगि जती-मुनि ध्यान लगावें। 
आगम निगम पुरान सबै इतिहास सदा जिनके गुण जावै, 
बड़भाजी नर-नारि सोई जो साँब-सदाशिव को नित êl 
| सुजन, सुपालन लय लीलाहित जो विधि हरिहर रूप बनावे, 
एकहि आप विचित्र अनेक सुबेस बनाईके लीला Taê | 
सुन्दर सृष्टि सुपालन करि जग पुनि बन काल जु खाय gard, 
बड़ भागी नर-नारी सोई जो साँब सदाशिव कों नित ध्यावें। 
अगुन अनीह अनामय अज अविकार सहज निज रूप धरावें, 
परम सुरम्य बसन आभूषन सजि मुनि मोहन रूप करावें! 
ललित ललाट बाल विधु विलसै रतन हार उर पै ат, 
बड़भागी नर-नारि सोई जो साँब सदाशिव को नित ध्यावे 
अंग विभूति रमाय मसान की विषमय भुजंगनि को लपटावें, 
[CS Se ee व कक प р 222 сеен SST 
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||| नर कपाल कर मुण्डमाल गल भालु चरम सब अंग उदावें। 
घोर दिगम्बर, लोचन तीन भयानक देखि कैं सब ard, 
बड्भागी नर-नारि सोई जो Gla सदाशिव को नित ध्यावैं। 
सुनतहि दीन की दीन पुकार दयानिधि आप उबारन आवैं, 
| पहुंच तहां अविलम्ब सुदारुन मृत्यु को मर्म बिदारि भगावैं। 
|| मुनि मृकंडु सुत की गाथा सुचि अजहुं विज्ञजन गाइ Yarra, 
| बड़भाजी नरनारि सोई जो ula सदाशिव कों fa afl | 
चाउर चारि जो फूल धतूरे के बेल के पात औ पानी aad, 
W| गाल बजाय के बोल जो 'हरहरमहादेव' धुनि जोर लगावैं। 
{| तिनहि महाफल देयं सदाशिव सहजहि भुक्ति मुक्ति सो पावे, 
'| बड़भाजी नरनारि सोई जो aia सदाशिव कौं नित ध्यावैं। 
| बिनसि दोष दुःख दुरति दैन्य दारिद्रयं नित्य सुख शाँति मिलावैं, 
‚| आसुतोष हर पाप ताप सब निरमल बुद्धि चित बकसावैं। 
असरन सरन काटि भवबंधन भव निज भवन भव्य बुलावैं, 
बड़भाजी नरनारि सोई जो ula सदाशिव कौ नित ध्यावैं। 
‚| औढरदानी, उदार अपार जु agp सी सेवा तें gh जावें, 
+| दमन अशाँति, समन संकट fara विचार जनहिं अपनावैं। 
‚| ऐसे कृपालु कृपामय देव के क्यों न सरन अबही चलि जावें 
बड़भागी नरनारि सोई जो साँब सदाशिव कौ नित ad | 


श्री शंकर-शतनामावली 


जय महादेव देवाधिदेव, भोले शंकर . शिव सुखराशी। 
जय रामेश्वर जय सोमेश्वर, जय घुइमेश्वर जय कैलाशी ॥ 
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= गंगाधर त्रिशूलधर शशिधर, सर्वेश्वर जय अविनाशी। 
जय विश्वात्मन विभू विश्वनाथ, जय्‌ उमानाथ काटो फांसी Il 
सर्वव्यापी अन्तर्यामी शिव, रुद्र निरामय त्रयलोचन। 
भव भयहारी जय त्रिपुरारी, जय मदन दहन जय दुखमोचन॥ 
मृत्युँजय आशुतोष अघहर, जय बैजनाथ जय वृषभध्वज | 
जय लोकनाथ जय मन्मथारि, जय जय महेश जय मृड जय अज॥ 
जय जोरि-पति जय चव्द्रमौलि, जय नीलकंठ जय अभर्यकर। || 
त्रयताप हरो सब पाप हरो, हर हाथ जोड़ ठाड़ो किंकर॥ || 
कालहु के काल जय महाकाल, जय चण्डीश्वर जय सिद्धेश्वर | | 
जय योगेश्वर जय गोपेश्वर, जय निर्विकार जय नागेश्वर ॥ | 
जय ब्रह्म-रूप ब्रह्मण्य-देव, जय धूर्जटे अवढर दानी। | 

| 

\ 

| 


























जय घोरमन्यु जय ज्ञानात्मा, सबने ही आन तेरी मानी ॥ 
जय जय सुरेश जय गिरिजापति, जय दिशाध्यक्ष जय दिण्वसनम्‌। 
जय विरूपाक्ष कैवल्य प्राप्त, निर्वाण रूप, जय ईशानम्‌॥ | 
व्यालोपवीति जय वामदेव, ओंकारेश्वर सब दुःख हरमम्‌। 

हो प्रेमवश्य करुणामय प्रभु, नित भक्तों के आनन्द करणम्‌। 

जय जय कपर्दि जय स्थाणुँ, जय नर्मदेश जय ब्रह्मचारी | | 
जब अमरनाथ जय सोमनाथ, जय शूलपाणि जय कामारी॥ 
बाघम्बरधारी रुण्डधारी, जय शमशान-वासी बाबा। 
मधुरति मधुर चण्डाति चण्ड, तेरा स्वरूप भोले बाबा॥ 
पशुपति सुरपति निर्वाण रूप, जय रवि शशि अनल नेत्रधारी। 
है शक्ति कहाँ जो गुण जावें, महिमा है तुम्हारी अतिभारी॥ 
जय परमानन्द जय चिदानंद, आनन्दकन्द जय दयाधाम। 
दुनियाँ से सुनते आये हैं, भक्तों के सारे सभी काम॥ 
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जय नन्दीश्वर जय प्रणतपाल, जय शम्भु सनातन हर हर हर। 
पूरण समर्थ सर्वज्ञ सर्व, जय त्रिपुण्डधारी हर हर हर ॥ 
| रूप और शान्त रूप, 
हर पाप क्लेश और दोष सभी, त्रयताप दया करके सब हर ॥ 
शरणागत हैं प्रभु त्राहि-त्राहि, निज भक्ति देहु अरु करो अभय | 
जो नाम जंपै यह प्रेम सहित, उसको नहीं व्यापै कोई भय॥ 
तेरा नाम मात्र ही जनम जनम, 
हें धन्य भाग उस मानव 






























ताण्डव के हेतु हे डमरूधर। 





























के पाप भस्म कर देता zl 
के, इतने नाम नित लेता है॥ 














हाथ जोड़ विनती करू, क्षमा करो सब चूक। 
लगी लगन ऐसी कछू, रह ल सको मैं मूक॥ 
हमें भक्ति प्रश्चु दीजिये, अहो दया के #791 
सीताराम, सीवाराम, सीताराम, सीताराम l 
शिवजी की आरती 

जयशिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा। 
ब्रह्मा-विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा॥ 

3 हर-हर महादेव... 
एकानन चतुरानन पंचानन TW 
हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजै॥ 

ॐ हर-हर महादेव... 
दो भुज चार चतुर्भुज दशभुज अति Ge | 
तीनों रूप निरखते त्रिभुवन-जन Are ॥ 

ॐ हर-हर महादेव... 


अक्षमाला वनमाला मुण्डमाला घारी | 
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चंदन मृग मद सोहे भाले शुभकारी॥ 

ॐ हर-हर महादेव... 
श्वेताम्बर पीताम्बर बाघम्बर зі 
सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे॥ 

ॐ हर-हर महादेव... 
करमध्ये कमण्डलु चक्र त्रिशूलधारी। 
सुखकारी द्रुःखहारी जग-पालनकारी॥ 

ॐ हर-हर महादेव... 
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। 
प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों vari 

ॐ हर-हर महादेव... 
त्रियुणस्वामी की आरती जो कोई नर गावै | 
भजत शिवानंद स्वामी मनवॉछित फल पावै ॥ 

ॐ हर-हर महादेव... 
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जिसको जाना नहीं जाता, जो स्वयं ही कार्य के रूप में 


व्यक्त हुआ है, जिससे यह सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है और 
जिसमें लीन हो जायेगा, उसे लिङ्ग कहते हैं | विश्व की उत्पत्ति 
और लय का हेतु होने से ही उस परम-पुरुष की लिंङ्गता है। 
लिङ्ग शिव का शरीर है, क्योंकि वह इस रूप में अधिष्ठित हैं | 

बहुत भ्रम होता है इस ‘Tea’ शब्द को लेकर । संस्कृत 
में लिङ्ग का अर्थ है चिह्न, और इसी अर्थ में यह शिवलिङ्ग के | 
लिये प्रयुक्त होता है। शिवलिङ्ग का अर्थ है-शिव का, परम 
पुरुष का, प्रकृति के साथ समन्वित चिह्न | 
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| 7 निवेदन 





यद्यपि हमने प्रस्तुत प्रकाशन को, पर्यटकों एवं 
यात्रियों के लिए समान रूप से अधिकाधिक 
उपयोगी बनाने का प्रयास किया है; तथापि कुछ 
सूचनाओं एवं समय-सारिणी इत्यादि में परिवर्तन 
की सम्भावना अवश्य रहती है । अत: निवेदन है 
कि सम्बन्धित नवीनतम जानकारी के लिए 
निकटतम राजकीय-विभाग के कार्यालय (State 

Govt. Tourist Office ) में सम्पर्क करें अथवा 
अपने ट्रेवल-एजेण्ट की सलाह लें। इस पुस्तक 
के लेखन एवं प्रकाशन में त्रुटियों- सम्बन्धी सुझावों 
का हम स्वागत करते हैं | 
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